के 


| a a हे 
EE, 
हि र 
| । 
| गे, 


सरोकार 


शहर को साफ करने के 
अभियान में जुटे पेशेवर 
लुधियाना : पंजाब के लुधियाना शहर के 
कुछपेशेवर शहर की साफ-सफाई के महा 
| : अभियान में जुटे 
| हैं।ये लोग रविवार 
॥ |, सुबह शहर के एक 
hk hk हिस्से का चयन 
करते हैं व सफाई 
में जुट जाते हैं यह युवा खुद सफाई करने 
में स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों को भी 
साथ जोड़ लेते हैं। (पेज-0) 


I ॥ ल्‍ 


जागरण विशेष 


इस पत्थर की लचक को देख 
कर रबड भी लजा जाए 
धनबाद : धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ 


माइंस (आइआइटी) के म्यूजियम में एक 
= उ 


ऐसा पत्थर का 
Fe 5 | ट॒कड़ामौजूद है, 
ह ह जिसकी लचक 
(जमा देखकर रबड़भी 
लजा जाए | इतना ही नहीं, इस पत्थर की उप्र 
जानकर भी चौंक जाएंगे आप |इस पत्थर 
की उम्र ] .75 करोड़ वर्षहै। (पेज-6) 
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एनजीओ भी आरटीआइ एक्ट 
के दायरे से बाहर नहीं : कोर्ट 


नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 

एक अहम फैसले में कहा कि सरकार से पैसे 
लेने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 
सूचना के अधिकार कानून ( आरटीआइ 

एक्ट) के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य हैं | 
शीर्ष अदालत ने कहा कि स्कूल, कॉलेज या 
अस्पताल, जो सरकार से प्रत्यक्ष या रियायती 
दर पर जमीन के रूप में अप्रत्यक्ष मदद लेने 
वाले संस्थान भी आरटीआइ के दायरे में 

आते हैं। 
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कश्मीर में बिना वेरीफिकेशन 
आयुष्मान योजना का लाभ 


नई दिल्‍ली : जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट 

और मोबाइल सेवा बंद होने के बाद भी लोगों 
को स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में कोई दिक्कत 
नहीं हो रही है। गरीबों को आयुष्मान भारत 
के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही 
है।इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण 
नेविशेष छूट दे रखी है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
प्राधिकरण के सीईओ इंदु भूषण के अनुसार 
कश्मीर में मरीजों का इलाज बिना ऑनलाइन 
वेरीफिकेशन के ही किया जा रहा है। 
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होटल व आउटडोर कैटरिंग पर 
जीएसटी घटाने की तैयारी 


नई दिल्‍ली : विदेशी और घरेलू पर्यटकों को 
बड़ी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल होटलों 
पर टैक्स घटा सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री 
निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 20 सितंबर 
को गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल 

की बैठक में 7500 रुपये प्रतिदिन से अधिक 
टैरिफ वाले होटल कमरों पर जीएसटी की 

दर 28 परसेंट से घटाकर 8 परसेंट की जा 
सकती है ।इसी तरह आउटडोर कैटरिंग पर 
भी जीएसटी की दर 8 परसेंट से घटाकर पांच 
परसेंट की जा सकती है। 


शाम :00 बजे से 
स्थान : मोहाली 


प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स 
नेटवर्क 


टी-20 सीरीज ल्‍ 
भारत 


द. अफ्रीका 


लड़ाकू विमान 
तेजस में उडान 
भरेंगे रक्षामंत्री 


पैनी नजर 


>> 3 


राष्ट्रीय संस्करण 
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पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था 2024 से पहले | पीएम ने जन्मदिन पर लिया मां का आशीर्वाद और साथ में खाया खाना 


शाह ने उद्योग जगत को दिया भरोसा, नहीं 
होने देंगे कोई दिक्कत 


जागरण व्यूरो, नई दिल्‍ली 


अर्थव्यवस्था कोल्‍लेंकर बिपक्षेके सवालों के 
बीच केंद्रीय,गुह मंत्री अमित शाह भे मंगलवार 
को दावा किया है कि 2024 से पहले देश पांच 
ट्रिलियन डॉलरकी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। 
वहीं उद्योग जगत कीहषीठ थपथ्रपाते हुए उन्हे 
आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी.किया और 
कोई दिक्कत नहीं होने देने का्रोसा भी दिया॥ 
कुछ सख्त सुधारों केक्कौरण हुई परेशानियों की 
ओरइशारा कख्तेहए कहा कि जो परेशानी झेले 
हैं बाद में उन्हें हीफल मिलता है॥ 

अमित शाह ऑल इंडिया मैनेजमेंट 
एसोसिएशन ( आइमा ) के नेशनल मैनेजमेंट 
कन्वेंशन में उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहें 
थे। उन्होंने कहा,पहले देश की औसत जीडीपी 
छह फोसद के आस- पास थी, जबकि पिछले 
पांच वर्षो में यह सात फीसद से भी अधिक रही 
है। हम पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 
बनने की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे मजबूत 
आधार है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में पिछले 
पांच वर्षों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अब 
78 हजार से बढ़कर .26 लाख रुपये प्रति 
व्यक्ति हो गई है। कृषि आय में भी भारी वृद्धि 


गलाम कश्मीरूहमारा, लेकर रहेंगे 


नई दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय गुह मंत्री अमित 
शाहने एआइएमए के 46वें नेशनल मैनेजमेंट 
कंवेंशने को संबोधित किया | प्रेट्र 


हुई है। यह सब ऐसे नहीं हुआ है, इसके लिए 
हमने/पैसरेलगाए हैं। कृषि का बजट जहां पहले 
.2 लाख करोड़ था, उसे बढ़ाकर 2. लाख 
करोड़ किया है। 

गृह मंत्री ने इस दौरान उद्योग जगत से भी 
पीएम मोदी के न्यू इंडिया के सपने को साकार 
करने के लिए आगे, आने को अषील की। साथ 
ही कहा, वह आगे ओएं॥छसंरकार मन खोलकर 
उनका सहयोग॒_करेगी। शाह ने कहा, देश के 
अंदर निश्चिंतता के वातावरण के लिए कोनूनी 


नियम कायदे से चलने की जरूरत है। कुछ लोग 
भ्रम पैदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में ऐसी 
व्यवस्था हो, जिसमें किसी को किसी से पूछने 
की जरूरत ही न हो। उन्होंने आइमा और फिककी 
जैसे संगठनों से आग्रह किया कि वह आगे आएं 
और देश के विकास को गति देने में योगदान 
दें। उन्होंने उद्योगों से कलस्टर तैयार कर रक्षा, 
फार्मा आदि क्षेत्रों में आगे आने को कहा । शाह ने 
कहा, प्रधानमंत्री मोदी सारे परिवर्तनों को खुले 
दिल से स्वीकारने को तैयार हैं। देश के उद्योगों ने 
दुनिया के सामने कई बार अपना लोहा मनवाया 
है और फिर से इस दिशा में जाने के लिए खुद 
को तैयार करें। 

कांग्रेस की पूर्व सरकार पर हमला करते 
हुए शाह ने यह सवाल किया कि कहीं जनता 
बहुदलीय व्यवस्था से उचाट तो नहीं हो गई है। 
उन्होंने कहा, संविधान में यह भावना थी कि 
बहुदलीय व्यवस्था से देश का विकास होगा, 
लेकिन 70 वर्षो में दुविधा खड़ी हो गई। शाह ने 
कहा, कांग्रेस सरकार न सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी 
थी बल्कि बड़े फैसले लेने से डरती थी। 30 वर्षों 
तक सत्ता में रहने के बाद भी पांच बड़े फैसले 
नहीं कर पाई। वजह इच्छाशक्ति की कमी थी। 
वोट बैंक की राजनीति थी। 
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने 69वें जन्मदिन पर गांधीनगर में मां हीरा बा से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया । इस मौके पर नरेद्र मोदी 
नेमां के साथ दोपहर का खाना भी खाया।दोनों को पारंपरिक गुजराती खाना परोसा गया, जिसमें सलाद, पूरन पोली, रोटी, दाल तथा आवू-भिंडी की 
सब्जी शामिल थी | इससे पहले मोदी सरदार सरोवर बांध पहुंचे और वहां उन्होंने नर्मदा नदी की पूजा की | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अपने जन्मदिन 
पर मांहीरा बा से मुलाकात करते है और आशीर्वाद लेते है।(समाचार पेज-5 पर) 


कल्याणकारी राज्य भारत की 
अवधारणा नहीं: आरएसएस 


सख्त संदेश » विदेश मंत्री ने कहा-कश्मीर पर दुनिया क्या कहती है, इसकी ज्यादा परवाह नहीं 


न्यूयॉर्क में न तो दोनों देशों के 
प्रधामंत्रियों की मुलाकात होगी 
और नही विदेश मंत्रियों की 
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली 


कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के 
फैसले पर दुनिया भर में छाती पीट रहे पाकिस्तान 
के हुक्मरानों को भारत के विदेश मंत्री एस 
जयशंकर ने बेहद शालीन लेकिन सख्त संदेश 
दिया है। मोदी सरकार-2 के सौ दिन पूरा होने पर 
अपने मंत्रालय के काम काज का लेखा जोखा 
पेश करने मीडिया के सामने आए जयशंकर ने 
कहा कि, ' गुलाम कश्मीर (पीओके ) को लेकर 
हमारी स्पष्ट नीति है कि यह भारत का हिस्सा 
है। एक दिन पीओके भी भारत के शासन के 
अधीन होगा।' 

जयशंकर का यह बयान 'कश्मीर बनेगा 
पाकिस्तान’ का नारा लगा रहे पाकिस्तानी नेताओं 
के लिए एक झटका भी है और कूटनीतिक भाषा 
में गंभीर संकेत भी। पाकिस्तान के पीएम इमरान 
खान, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जिस तरह 
से भारत के साथ युद्ध जैसा माहौल बना रहे हैं 
उसी संदर्भ में जयशंकर के बयान को लिया जा 


विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को मोदी सरकार-2 के सौ 
दिन पूरे होने के मौके पर अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाई । प्रेद्र 


रहा है। विदेश मंत्री से पहले देश के रक्षा मंत्री 
राजनाथ सिंह और उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू 
ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान 
से अब सिर्फ गुलाम कश्मीर पर ही बात होगी। 

मंत्री बनने के बाद अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस 
को संबोधित करते हए जयशंकर ने पाकिस्तान 
के साथ निकट भविष्य में बातचीत की संभावना 
को भी खारिज कर दिया। अगले हफ्ते पीएम 
नरेंद्र मोदी और पाक के पीएम इमरान खान 
संयुक्त राष्ट्र को सालाना बैठक में हिस्सा लेने 
के लिए अमेरिका में होंगे। दोनों देशों के विदेश 
मंत्री भी वहां होंगे। 

मुलाकात को संभावना के बारे में सवाल 
पूछने पर जयशंकर ने उल्टा पत्रकारों से ही 


माया के दो विधायकों को मंत्री व चार 
को संसदीय सचिव बनाएंगे गहलोत 


जागरण संवाददाता, जयपुर 


राजस्थान में मायावती को झटका देकर कांग्रेस 
का हाथ थामने वाले बहुजन समाज पार्टी 
(बसपा) के दो विधायकों को मंत्री और चार 
विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जाएगा। 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनके समर्थकों 
को राजनीतिक नियुक्तियां देकर समायोजित 
करने का भरोसा दिया है। ज्ञात हो, सोमवार देर 
रात बसपा के सभी छह विधायकों ने कांग्रेस 
का दामन थाम लिया था। वहीं, बसपा सुप्रीमो 
मायावती ने मंगलवार को कांग्रेस पर जमकर 
हमला बोला। हालांकि, मप्र में इस राजनीतिक 
उठापटक का कोई असर नहीं हुआ है। 

सूत्रों के अनुसार, अशोक गहलोत ने बसपा 
से आए दो विधायकों राजेंद्र गुहा और वाजिब 
अली को मंत्री एवं चार विधायकों जोगिंदर सिंह 
अवाना, संदीप यादव, दीपचंद खेरिया और 
लाखन सिंह को संसदीय सचिव बनाने का 
वादा किया है। 


राजस्थान में बसपा के सभी छह विधायकों 
ने थाम लिया है हाथ 


विधायकों के झटका देने पर मायावती ने 
कांग्रेस को कोसा 


पायलट बोले-बिना शर्त हुए 
शामिल : उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट 
ने कहा कि बसपा विधायकों को बिना शर्त 
कांग्रेस में शामिल किया गया है। उधर, सीएम 
अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि बसपा 
विधायकों ने प्रदेश में स्थिर सरकार देने के लिए 
विधायक दल का कांग्रेस में विलय किया है। 
इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा बसपा 
सुप्रीमो मायावती के साथ खड़ी रही है, लेकिन 
यह बात एकदम साफ है कि राजस्थान में उनकी 
सरकार नहीं बन सकती। ऐसे में भाजपा बसपा 
विधायकों को प्रलोभन दे रही थी, लेकिन वह 
उनके झांसे में नहीं आए । 


भाजपा बोली-गहलोत के मन में असुरक्षा पेज))4 


आतंक को लेकर पाक पर साधा निशाना 


विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो 
खुलेआम अपने पड़ोसी के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहा है। 


£ || उन्होने कहा कि दुनिया में अब भारत के पक्ष को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा 


ह ( | रहा है | उन्होंने कहा कि भारत 
यह चुनौती तब तक बनी रहेगी, 
नहीं करता। 


सवाल कर डॉला, (अभी जिस तरह काह्मॉहोल 
है उसे देखते हुए क्या आपको,बातिचीत संभव 
दिखती है?” पाक के बिदेश मंत्री शाह महमूद 
कुरैशी के साथ जयशंकर बहाँ सार्क देशों के 
विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा'लेंगे लेकिन 
द्विपक्षीय वार्ता की कोई,खंंभावनाकनहीं है। सनद 
रहे कि अनुच्छेद 370 हटाने के फैसैले के बाद 
इमरान ने कहा था कि भारल्न के साथ वार्ता की 
अब कोई गुंजाइश नहीं है। इसपर जयशंकर 
का कहना था कि बात अनुच्छेद 370 को.जहाँ 
है क्योंकि यह हमेशा से भारत के संविधान का 
अस्थाई प्रावधान रहा है। असूल मुद्दापाकिस्तान 
की तरफ से आतंकी ढांचे क्री खात्मा करने का 
है।इस असली मुद्दे पर पाक कुछ नहीं कर रेहा॥ 


मध्य प्रदेश ' पानी का 
अधिकार कानून बनाने 
वाला पहला राज्य बनेगा 


नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश में पानी का 
अधिकार (राइट-टू-वाटर) कानून का मसौदा 
जल्द से जल्द तैयार कर इसे विधानसभा 
के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। 
ऐसा कानून बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का 
पहला राज्य होगा। इसके तहत प्रदेश के जल 
स्रोत (नदी, तालाब व अन्य) पर अतिक्रमण 
अपराध होगा। 

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को पानी का 
अधिकार कानून पर विशेषज्ञों की समिति की 
बैठक में इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने 
कहा, पानी पर सबसे पहला अधिकार नागरिकों 
का है, इसलिए समुदाय को पानी के प्रबंधन व 
उपयोग का अधिकार देना चाहिए। इसी सोच 
के साथ हम पानी का अधिकार कानून में 
अतिक्रमण को अपराध बनाने जा रहे हैं। सीएम 
ने साइबेरिया यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, 
वहां बड़े पैमाने पर खेती होती है, लेकिन तालाबों 
और छोटी-छोटी जल संरचनाओं के माध्यम से 
सिंचाई होती है। 


किसी भी असर से 
निपटने की हो रही 
तैयारी, अमेरिका 
और रूस से 
अतिरिक्त तेल 
खरीदने की बात, 
हालात बिगड़ने पर 
ईरान का विकल्प 
भीखुला 


जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली 


मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल 
को कीमतों में पांच फीसद को गिरावट जरूर आई, 
लेकिन खाड़ी क्षेत्र में हालात अब भी मुश्किल बने 
हुए हैं। इसे देखते हए भारत के नीति नियामक भी हर 
परिस्थिति से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। सऊदी 
अरब के तेल ठिकानों पर हमले के बाद जिस तरह 
से अमेरिका के नेतृत्व में ईरान के खिलाफ लामबंदी 
शुरू हुई है उससे आने वाले दिनों में क्रूड के महंगा 
होने के साथ ही उसको आपूर्ति पर भी असर पड़ने 
की आशंका जताई जा रही है। 

भारत अपनी जरूरत का 66 फीसद क्रूड इराक, 
सऊदी अरब, कुवैत जैसे खाड़ी देशों से खरीदता 
है। भारत की चिंता सिर्फ आपूर्ति प्रभावित होने को 
लेकर नहीँ है बल्कि क्रूड की कीमतों में तेज वृद्धि 
से अर्थव्यवस्था को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा । 

हालात को गंभीरता को देखते हुए भारत ने 
कूटनीतिक स्तर पर भी अपनी कोशिश तेज कर दी 
है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 
ने मंगलवार को रूस को सबसे बड़ी तेल कंपनी 


रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के सीईओ 
इगोर इवानोविच सेचिन ने मंगलवार को नई दिल्ली में 


पेट्रोलियम मंत्री धमेद्र प्रधान से भेंट की । एएनआइ 
रोसनेफ्ट के आला अधिकारियों से बात की है ताकि 
जरूरत पड़ने पर रूस से ज्यादा तेल का आयात 
किया जा सके। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी. 
मुरलीधरन कुवैत और इराक की यात्रा पर हैं, जहां 
तेल आपूर्ति को लेकर ही सबसे ज्यादा विमर्श हुआ 
है। अगले हफ्ते पीएम नरेंद्र मोदी जब अमेरिका 
जाएंगे तो वहां उनकी द्विपक्षीय वार्ता में तेल आपूर्ति 
एक बड़ा मुद्दा रहेगा। अमेरिका हाल के वर्षो में भारत 
के एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता देश के तौर पर उभर 


रहा है। यही नहीं भारत ने जरूरत पड़ने पर ईरान 
से भी तेल खरीदने के विकल्प को खुला रखा है 
ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में घरेलू स्तर पर 
आपूर्ति बाधित न हो। विदेश सचिव विजय गोखले 
दो दिनों की ईरान यात्रा से मंगलवार को ही स्वदेश 
लौटे हैं। अभी अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से भारत 
ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है लेकिन आपातकालीन 
स्थिति पैदा होने पर प्रतिबंध नजरअंदाज किया जा 
सकता है। भारत अभी अपनी कुल तेल खपत का 
83 फीसद आयात करता है। इसमें तकरीबन 66 
फीसद तेल खाड़ी देशों से आता है। इसमें 20 
फीसद तेल सऊदी अरब से खरीदा जाता है। अब 
जबकि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका व ईरान के बीच 
तनाव बढ़ रहा है तो भारत को आशंका है कि इससे 
उसको आपूर्ति बाधित हो सकती है। प्रधान ने भारत 
को चिंताओं को स्वभाविक बताते हुए कहा , 'हम 
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल खरीदार देश हैं। ऐसे 
में हम समूचे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कोशिश 
है कि जिन देशों से तेल खरीदा जाता है, उनका 
दायरा बढ़ाया जाए। अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 
क्रूड की कीमत बढ़ी है, उससे भी चिंता है। शनिवार 


पड़ोस पहले ' की नीति को आगे बढ़ा रहा है 


“` लेकिन उसे एक पड़ोसी से'अलग तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 


जब तक यहपड़ोसी सामान्य पड़ोसी की 


तरह व्यवहार नहीं करता और सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई 


विदेश मंत्री ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाने के 
फैसले पर दुनिया के कुछ देशों या संस्थानों की 
तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसे लेकर भारत 
सरकार बहुत परेशान नहीं है। कहा, कश्मीर पर 
दुनिया क्या सोचती है, इसको लेकर एक सीमा 
के बाद ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। 
असलियत यही है कि भारत ने अपने संविधान 
के मुताबिक ही अनुच्छेद 370 को हटाने का 
फैसला किया। यही बात दुनिया के तमाम देशों 
कसंस्थानों को भी बताई जाएगी। इसकी वजह 
से जम्मू-कश्मीर में विकास कार्य प्रभावित हो रहा 
था और वहां अलगाववाद को भी आंच मिल रही 
थी। इसी भोतना का पाक भी फायदा उठा रहा था 
ओर बहाँ आतंकवाद को भड़का रहा था। 


नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
(आरएसएस ) के वरिष्ठ पदाधिकारी मनमोहन 
वैद्य ने मंगलवार को कहा कि वेलफेयर स्टेट 
यानी कल्याणकारी राज्य भारत का विचार 
नहीं है। उनके मुताबिक भारतीय समाज में 
इतनी ताकत है कि वह हर चीज के लिए 
सरकार पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर 
बन सकता है। 

आरएसएस के सह-सरकार्यवाह मनमोहन 
वैद्य ने भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस ) द्वार 
आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, कुछ लोगों 
की यह सोचने की आदत होती है कि सब 
कुछ सरकार द्वारा किया जाएगा, लेकिन यह 
नजरिया भारतीय समाज का नहीं रहा है। हमारा 
समाज परंपरागत रूप से साहसी रहा है। उसमें 
आत्मनिर्भर बने रहने की क्षमता रही है। वैद्य 
ने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक स्वदेशी समाज 
का हवाला देते हुए कहा कि यह किताब स्कूल 
स्तर या फिर उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम का हिस्सा 
बननी चाहिए, क्योंकि इसमें समाज में मूल्यों 
की स्थापना की बात है। उन्होंने कहा कि इस 
किताब में भी कहा गया है कि कल्याणकारी 
राज्य भारत का विचार नहीं है। भारत के लोगों 
को किसी प्रतिष्ठान पर निर्भर रहने को जरूरत 
नहीं है। उन्होंने कहा, भारत के समाज में कुछ 
भी हासिल करने अथवा किसी भी तरह का 
संकट का सामना करने की ताकत रही है। 


एएनआइ 


मनमोहन वैद्य ने कहा-हर चीज के लिए 
सरकार के सहारे न रहें, भारतीय समाज 
में आत्मनिर्भर बनने की क्षमता 


टैगोर की पुस्तक स्वदेशी समाज को 
शिक्षा में पाठयक्रम का हिस्सा बनाने का 
दिया सुझाव 


मनमोहन वैद्य फाइल फोटो 


यह हमारे समाज की ताकत ही थी कि 850 
साल तक मुगल शासन के अधीन रहने के 
बावजूद 45 प्रतिशत से भी कम लोगों का 
इस्लाम में धर्मांतरण कराया जा सका और तीन 
प्रतिशत से भी कम लोगों को जबरन या फिर 
छल-छद्म के जरिये ईसाई बनाया जा सका। 
वैद्य ने कहा, लोगों को अपनी ताकत पहचानने 
की जरूरत है और पूरी तरह नौकरियों पर निर्भर 
रहने के बजाय उन्हें उद्यमिता के अवसर भी 
तलाशने चाहिए। 


सुप्रीम कोर्ट ने पृछा-क्या मस्जिद में हो 
सकरी हैं देवी-देवताओं की कलाकृतियां 


माला दीक्षित, नई दिल्ली 


अयोध्या राम जन्मभूमिं मामले कौहसुन॒वाई 
के दौरान मंगलबार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को 
कोर्ट के खरे-खरे सवालों का सामना करना 
पड़ा। कोर्ट ने खंभों पर मूर्तियाँ और कमल 
उत्कीर्ण होने को लेकर कई सवाल किए। 
पूछा कया इस्लाम के मुताबिक मस्जिद में 
ऐसी कलाकृतियां हो सकती .हेिक्या किसी 
और मस्जिद में ऐसी कलाकृति होने के सबूत 
हैं? कोर्ट ने धवन की ओर से 997 चार 
इतिहासकारों को रिपोर्ट को साक्ष्य स्वीकीरे जाने 
की दलील पर कहा कि रिपोर्ट कोर्ट में साक्ष्य नहीं 
हो सकती, वह महज राय है। 

ज्ञात हो, चार इतिहासकारों इरफान हबीब, 
सूरजभान, डीएन झा और एसके सहाय ने 7997 
में रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था कि यह साबित 
नहीं होता कि मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई 


खाडी क्षेत्र के बिगड़े हालात से सतर्क भारत 


को सऊदी के तेल संयंत्रों पर हुए हमले से भी चिंता 
बढ़ी है। लेकिन अभी तक सऊदी अरब से तेल 
आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है। भारतीय तेल 
कंपनियों ने सऊदी से सोमवार को भी तेल खरीदा 
और मंगलवार को भी।' 

उधर, मंगलवार को दुनिया के तमाम क्रूड 
बाजारों में कीमत में पांच डॉलर प्रति बैरल तक 
की कमी आई। सोमवार को कच्चे तेल को कीमत 
9.5 फीसद के इजाफे के साथ 72 डॉलर प्रति 
बैरल हो गया था। पिछले कुछ महीनों से क्रूड की 
कीमत स्थिर थी जिसको वजह से तेल कंपनियों 
ने रोजाना कीमत तय करने की परंपरा भी स्थगित 
कर दी थी। कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने खाड़ी के 
हालात के मद्देनजर क्रूड को कीमत बढ़कर 700 
डॉलर प्रति बैरल के पार जाने की आशंका जताई है। 
यह भारतीय इकोनॉमी के लिए खतरनाक साबित 
हो सकता है। मोटे तौर पर क्रूड की कीमत में 40 
डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि से भारत का चालू खाता 
घाटा (आयात पर खर्च व निर्यात से अर्जित विदेशी 
मुद्रा को कमाई का अंतर) 0.4 से 0.5 परसेंट तक 
बढ़ जाता है। 


सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष से शीर्ष 
अदालत ने किए खरे-खरे सवाल 


इतिहासकारों की 997 की रिपोर्ट साक्ष्य 
नहीं हो सकती : जस्टिस डीवाई चंद्रचूड 


थीशहाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट को साक्ष्य इसलिए 
स्वीकार नहीं किया था क्योंकि रिपोर्ट में डीएन 
झा ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। सुन्नी वकफ 
बोर्डे इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर इसे साक्ष्य 
स्वीकार करने की दलील दी थी। 
वक्फ़ाबोडीकेवकोल राजीव धवन ने चार 
इतिहासकारों को रिपोर्टका हवाला देकर कहा कि 
हाई कोर्ट द्वारा इसे स्वीकार न किया जाना गलत 
है। रिपोर्ट देने वाले लोग जाने माने इतिहासकार 


हैं। इन दलीलों पर न्यायाधीश डीवाई 
चंद्रचूड़ ने कहा, जब इतिहासकारों ने यह रिपोर्ट 
दी तब खुदाई के बाद आई एएसआइ को 
विस्तृत रिपोर्ट मौजूद नहीँ थी। धवन ने कहा 
कि रिपोर्ट में है कि वहां मस्जिद बनाने के लिए 
मंदिर तोड़ा जाना साबित नहीं होता। चंद्रचूड ने 
कहा, हम साक्ष्यों के आधार पर विचार करेंगे। 
उस रिपोर्ट को साक्ष्य नहीं माना जा सकता वह 
सिर्फ राय है। 

धवन ने कहा, रिपोर्ट के एक व्यक्ति से कोर्ट 
में जिरह भी हुई थी तब चंद्रचूड़ ने कहा कि हाई 
कोर्ट के जज सुधीर अग्रवाल ने रिपोर्ट के तरीके 
पर भी नजर डाली है। वह वीएचपी का जवाब 
है। धवन ने कहा, अगर यह विशेषज्ञों की राय भी 


है तो उसे अहमियत मिलनी चाहिए। 
यदि मस्जिद है तो वहां फूल, जानवर आदि. 
चित्रित नहीं होने चाहिए पेज»>5 


उत्तराखंडाभें तीसरे बच्चे पर नहीं 
मिलेगा मातृत्व अवकाश 


जागरण संवाददाता, नैनीताल 


मातृत्व लाभ अधिनियमौॉको लेकर उत्तराखंड 
हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश पारित किया है। मुख्य 
न्यायाधीश को अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य 
सरकार की विशेष अपील स्वीकार करते हुए 
एकलपीठ का महिलाओं को तीसरे बच्चे में भी 
अवकाश देने के आदेश को निरस्त कर दिया है। 
अब राज्य की सेवाओं में कार्यरत महिलाओं को 
तीसरा बच्चा होने पर मातृत्व लाभ अधिनियम 
के तहत अवकाश नहीं मिलेगा। 

हल्द्वानी निवासी नर्स उमिंला मसीह को 
तीसरी संतान पर मातृत्व लाभ अधिनियम के 
तहत लाभ नहीं दिया गया तो उसने हाई कोर्ट 
में याचिका दायर की। याचिका में नियमों का 
हवाला देते हुए नसं ने कहा, सरकार का नियम 
मातृत्व लाभ अधिनियम का उल्लंघन करता 
है। 208 में एकलपीठ ने इस अधिनियम को 
अवैधानिक घोषित कर दिया था। इस आदेश को 
सरकार ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी। 


हाई कोर्ट ने एकलपीठ का आदेश किया 
निरस्त, सरकार की विशेष अपील 
स्वीकार 


मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश 
रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की 
खंडपीठ में सरकार को ओर से सीएससी परेश 
त्रिपाठी ने कहा, संविधान का अनुच्छेद-42 
अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, 
जिसको लागू करने के लिए याचिका दायर 
नहीं को जा सकती। मातृत्व लाभ अधिनियम 
राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, 
जबकि निजी क्षेत्र तथा सरकार को कंपनियों में 
कार्यरत महिलाओं पर लागू होता है। खंडपीठ 
ने मामले को सुनने के बाद सरकार की विशेष 
अपील स्वीकार करते हुए एकलपीठ का आदेश 
निरस्त कर दिया। साथ ही याचिका भी खारिज 
कर दी। अब राज्य को सेवाओं में कार्यरत 
महिलाओं को दो बच्चों के बाद मातृत्व लाभ 
अधिनियम के तहत लाभ नहीं मिलेगा। 


में बनेगा एक और 
कैंसर सेंटर 

नई दिल्‍ली : स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार 

के लिए राजधानी में एक और कैंसर सेंटर 
बनाने की तैयारी चल रही है ।इसके तहत 
दिल्‍ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग बाहरी 
दिल्‍ली के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल 
में कैंसर ब्लॉक का निर्माण कराएगा | इस 
योजना को वित्त समिति व दिल्ली सरकार की 
कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है । उम्मीद है कि 
इस साल इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी 
हो जाएगा | इसके निर्माण से कैंसर मरीजों 
को राहत मिलेगी । मौजूदा समय में दिल्‍ली 
राज्य कैंसर संस्थान के अलावा एम्स में 
अलग कैंसर सेंटर है । साथ ही दिल्‍ली राज्य 
कैंसर संस्थान पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी 
सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भी 50 बेड 
का वाड शुरू करने वाला है ।इसके अलावा 
लेडी हाडिंग मेडिकल कॉलेज में कैंसर का 
अलग सेंटर निर्माणाधीन है । इसका निर्माण 
केंद्र सरकार करा रही है । बाहरी दिल्ली 

के इलाके के किसी अस्पताल में कैंसर के 
इलाज की सुविधा नहीं है । इसके मद्देनजर 
स्वास्थ्य विभाग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र 
अस्पताल में कैंसर ब्लॉक बनाने की योजना 
बनाई है। यह अस्पताल के नवीनीकरण 
परियोजना का हिस्सा है। (जासं) 


हिंदूराव मेडिकल कॉलेज 
को भेजा नोटिस 


नई दिल्ली : उत्तरी दिल्‍ली नगर निगम के 
हिंदूराव मेडिकल कॉलेज में छात्राओं को सही 
तरीके के कपड़े पहनने के विवादित आदेश 
जारी करने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने 
नोटिस जारी किया है । आयोग ने समाचार 
पत्र में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए 
कारण बताओ नोटिस जारी कर कॉलेज से 
जवाब मांगा है । हिंदूराव कॉलेज के सीएमओ 
द्वारा एक आदेश जारी किया गया था । इसमें 
कहा गया था कि हिंदूराव मेडिकल कॉलेज 

में पढ़ने वाली छात्राएं छात्रावास और कॉलेज 
परिसर में शालीनता वाले कपड़े पहनेंगी । वह 
हाईरिस्क वाले कपड़े नहीं पहनेंगी । अगर 
आदेश का पालन नहीं किया गया तो उन्हें 
चेतावनी जारी की जाएगी | इसके बाद उन्हें 
कॉलेज और छात्रावास से बाहर भी निकाल 
दिया जाएगा । इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग 
ने नोटिस के जरिये पूछा है कि हाईरिस्क के 
कपड़े क्या होते हैं इसका जवाब दें। (जासं) 


न्यू जर्सी के गवर्नर पहुंचे 
जामा मस्जिद 


नई दिल्‍ली : अमेरिका के न्यू जसी के गवर्नर 
फिल मर्फी ऐतिहासिक जामा मस्जिद पहुंचे 
और वहां शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी 
और नायब शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी 
से मुलाकात की | इस दौरान अमेरिकी 
प्रतिनिधिमंडल ने शाही इमाम के कामकाज 
को समझा और भारत- अमेरिका के बीच 
सांप्रदायिक सद्भाव के पहलुओं पर भी चर्चा 
की | प्रतिनिधिमंडल में न्यू जसी के सीनेटर 
सैमुअल डी . थॉम्पसन के साथ कुछ अन्य 
लोग भी शामिल थे । जासं) 
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हज यात्रियों की बीमारी व अन्य वजहों से मक्का, मदीना, मीना 
और अराफात में मौत हो गई | उत्तर प्रदेश के इन हज यात्रियों में 
गाजियाबाद की 5 वर्षीय हज यात्री नईमा भी शामिल हैं। 


राहत » जान गंवाने वाले पुलिस जवानों के परिजनों को दिल्‍ली सरकार की बड़ी सहायता 


परिंजनों को मिलेंगे एक-एक करोड 


सचिवालय में सिसोदिया की 
अध्यक्षतामें मंत्रियों की बैठक 
में त्रिया गया फैसला 

राज्य व्यूरो, नई दिल्ली 


ड्यूटी के दौरान जान गंबाने बाले दिल्‍ली पुलिस 
के ओठ जवानों के परिजनों को दिल्‍ली सरकार 
एक-एक करोड़ रुपये को धनराशि देगी। यह 
फैसला दिल्‍ली स्रचिबालय में॥मंगलवार को 
उपमुख्यमंत्री#मनीष सिसोदिया को, अध्यक्षता 
हुई मंत्रियों की बैठक में लिया गया। बेठक में 
शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन और राजस्व 
मंत्री केलाश गहलोतोभीमीजूद थे। 

जिन आठ पुलिसकर्मियों के प्रस्वारों को 
एक-एक करोड़ रुपये की>सम्मान राशि देने 
की मंजूरी दी गई है,छनमें एएसआइ विजय 
सिंह, एएसआईँ जितेंद्र, एएसआइ महावीर 
सिंह, हेड कांस्टेबल गुल्नजोरी लालब्र हेड 
कांस्टेबल राज पाल सिंह कसाना, एसआइ 
खजान सिंह, एएसआइ (भूतपूर्व) धर्मबीर 
सिंह और कांस्टेबल अमरपाल का परिवाएँ 
शामिल हैं| उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने बैठक में 
अधिकारियों को निर्देश दियाँ इनेकशोक॑ संतप्तं 
परिवारों को तुरंत सहायता राशि दी जाए। 


शहीदों के बलिदान का कोई मोल नहीं: केजरीवाल 


राज्य ब्यूरो, नई दिल्‍ली : देश की सेवा करते हुए अपने प्राण 
न्यौछावर करने वालों के बलिदान का कोई मोल नहीं होता । यह 
बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही | उन्होंने ट्वीट किया- 


दिल्ली सरकार हर उस शहीद जवान के परिवार को एक करोड़ 
रुपये की सम्मान राशि देती है, जो अपने देश की सेवा में अपने 
आपको समर्पित कर देता है। बलिदान का कोई मोल नहीं होता, 
लेकिन सरकार उनके परिवार की जिम्मेदारी तो ले ही सकती है । 


बदमाशों की गोली से मारे गए थे 
एसआइ विजय सिंह : एएसआइ विजय 
सिंह दिल्ली हाई कोर्ट को आदेशानुसार भूपेंद्र 
सिंह के सुरक्षा अधिकारी के रूप में तैनात थे। 
जब वह भूपेंद्र सिंह के साथ 30 अप्रैल 2049 
को जा रहे थे तब मोटरसाइकिल सवार बदमाशों 
ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें वह घायल हो 
गए और बाद में प्राण त्याग दिए। 

एएसआइ जितेंद्र सिंह ने यातायात 
ड्यूटी में गं्राई जान : एएसआइ जितेंद्र 
सिंह 73 नंवबर 208 को ड्यूटी पर थे। जब 
उन्होंने यातायात नियम तोड़ रहे टेंपो चालक को 
रोकनेहकोकोशिश की तो चालक ने सिंह के 
ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया | ऐसे में वह 
टेंपो के हैंडिल प्रस्जुझते रहे।और अंत में गिरकर 


गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे उनकी जान 
चली गई। 

बैरिकेड तोड़ते हुए कार ने महावीर 
को मार दी थी टक्कर : एएसआइ महावीर 
सिंह 2 जुलाई 208 को शराब पीकर गाड़ी 
चलाने वालों को जांच कर रहे थे। उन्होंने एक 
कार चालक को रोकने का प्रयास किया। लेकिन 
कार चालक ने बैरिकेड तोड़ते हुए महावीर सिंह 
को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल सिंह की 
बात में मौत हो गई। 

उछला बेरिकेड लगा, अस्पताल में 
मौत : हेड कांस्टेबल गुलजारी लाल द्वारका 
अंडरपास पर सात जनवरी 2079 को पिकेट 
ड्यूटी पर थे। तभी एक तेज रफ्तार कार बैरिकेड 
को टक्कर मारते हुए भाग गई। उछला हुआ 


दिल्ली में विनाँ तोल दिए रोज प्रवेश 
कर रहे 35 हजार व्यावसायिक वाहन 


निहाल सिंह, नई दिल्ली 


दिल्ली में 3 टोल नाकों में फ्री लेन के जरिये 
करीब 35 हजार व्यावसायिक वाहन प्रतिदिन 
बिना टोल दिए ही प्रवेश कर रहे हैं। इससे 
दिल्ली की तीनों नगर निगमों को हर दिन लाखों 
रुपये का नुकसान हो रहा है। तीनों निगमों द्वारा 
जुलाई-अगस्त में कराए गए एक अध्ययन से 
यह बात सामने आई है। निगम को संदेह है कि 
ये वाहन या तो अवैध गतिविधियों में शामिल हैं 
या इनका पंजीकरण रद हो चुका है, इसलिए ये 
फ्री लेन से दिल्‍ली में बिना टोल टैक्स चुकाए 
प्रवेश कर जाते हैं। इनमें से कुछ वाहनों की 
पहचान कर ली गई है और निगम अब इन 
वाहन मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कराने 
की तैयारी कर रहा है। 

दक्षिणी दिल्‍ली नगर निगम के एक वरिष्ठ 
अधिकारी ने बताया कि यह देखने में आ 
रहा है कि फ्री लेन के जरिये बड़ी संख्या में 
व्यावसायिक वाहन बिना टोल दिए प्रवेश कर 
लेते हैं। यह कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है। 
इसकी पहचान के लिए निगम ने एक एजेंसी के 
माध्यम से जुलाई-अगस्त में अध्ययन कराया। 


प्रदूषण से निपटने को सात सूत्रीय 
एजेंडे पर काम करने के निर्देश 


राज्य ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को 
कैबिनेट मंत्रियों को सर्दी के मौसम में प्रदूषण 
से निपटने के लिए तैयार किए सरकार के सात 
सूत्रीय एजेंडे पर काम करने के निर्देश दिए। 
उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा कि वे अभी से 
पराली और दूसरे कारकों से होने वाले प्रदूषण 
से बचने के उपायों को लेकर काम करना शुरू 
कर दें। मुख्यमंत्री के निर्देश के तत्काल बाद 
ही सभी मंत्रियों ने दिल्ली सचिवालय में बैठक 
बुलाई और प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की। 

स्वास्थ्य व लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन 
ने सर्दियों में प्रदूषण से बचने के लिए मास्क 
खरीदने के बारे में विभाग के अधिकारियों के 
साथ विचार-विमर्श किया। सरकार को योजना 
50 से 60 लाख मास्क खरीदने की है। मंत्री जैन 
ने अधिकारियों से कहा कि ये मास्क एन-95 
श्रेणी के खरीदे जाएं। इनकी गुणवत्ता अच्छी 
होती है | उन्होंने कहा कि अधिकारी इसके लिए 
योजना तैयार कर लाएं। 

उन्होंने सर्दी में होने वाले प्रदूषण से बचाव 
के लिए लोक निर्माण विभाग से भी योजना 
तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि विभाग 
सड़कों पर उड़ने वाली धूल से होने वाले प्रदूषण 
को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। सड़कों 
पर पानी के छिड़काव के लिए अभी से तैयारी 


आयोजन 
केंद्रीय गृहमंत्री व 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 


यह है सरकार का एजेंडा 


७ प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्‍ली 
सरकार बड़े स्तर पर मुफ्त में लोगों को 
मास्क उपलब्ध कराएगी | अच्छी गुणवत्ता 
वाले ये मास्क एन-95 श्रेणी के होंगे । 

७ चार से5 नवंबर के बीच लागू होगा ऑड- 
इवेन फॉर्मूला | 

७ दिवाली पर पटाखे न इस्तेमाल करने की 
लोगों से अपील की जाएगी। 

७ इस वार सारी दिल्ली के लोग मिलकर एक 
साथ दिवाली मनाएंगे | छोटी दिवाली पर इस 
बार दिल्ली सरकार बहुत बड़ा लेजर शो 
आयोजित करेगी, जिसमें सभी के लिए प्रवेश 
फ्री होगा । 

७ धूल वाले स्थानों पर पानी का छिड़काव होगा । 

७ हर वार्ड में दो एनवायरनमेंट मार्शल नियुक्त 
होंगे, जो कूड़ा जलाने वालों को रोकेंगे । 

७ दिल्ली में पेड-पौधे लगाने के लिए जनता को 
प्रोत्साहित किया जाएगा । फोन करके लोग 
पौधे लगवा सकेंगे। 


पूरी को जाए। 

उधर, वन एवं पर्यावरण मंत्री कैलाश 
गहलोत ने भी अधिकारियों से कहा कि वे 
दिवाली के मद्देनजर छात्रों को जागरूक करने 
का अभियान छोड़ें ताकि पटाखे न छोड़े जाएं। 


भाजपा के अध्यक्ष 
अमित शाह ने 
किया महोत्सव का 
शुभारंभ, रामायण 
को सदियों पुरानी 
भारतीय संस्कृति 
का अदभुत 
खजाना बताया 


मर्यादा पुरुषोत्तम राम का व्यक्तित्व सरहद की 
सीमाओं से परे हैं। यह समुद्र को सीमाओं को 
भी लांघ जाता है। भाषा, संस्कृति, खान-पान, 
रहन-सहन भले ही अलग-अलग है लेकिन 
राम तो सबके दिलों में बसते हैं। कुछ इसी भाव 
के साथ राष्ट्रीय राजधानी में पांचवें अंतरराष्ट्रीय 
रामायण महोत्सव का आगाज हुआ। इसका 
आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 
(आइसीसीआर) की ओर से किया जा रहा है। 
केंद्रीय गृहमंत्री व भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह 
ने मंगलवार को महोत्सव का शुभारंभ किया तो वह 
भी वाल्मीकि रचित रामायण की महिमा का बखान 
करने से खुद को नहीं रोक पाएं। कहा कि रामायण 
ने व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक 
व देश को सीमाओं से परे विश्व के सभी लोगों 
तक अपनी पहुंच बनाई है। रामायण सदियों पुरानी 
भारतीय संस्कृति का अद्भुत खजाना है, तो दुनिया 
की सभी समस्याओं का समाधान भी इसमें है। यह 
एक आदर्श मनुष्य के जीवन और मूल्यों के साथ 


मनुष्य जीवन के हर पड़ाव को बखूबी दर्शाती है। 
यह ऐसी रचना है, जिससे हम शस्त्र, सुशासन, युद्ध विज्ञान को सीख सकते हैं। 


425 करोड़ का नुकसान, ऐसे वाहनों की 
पहचान करमालिकों पर होगा मामला दर्ज 


७ 73 टोल नाकों पर आरएफ आइडी तकनीर्क 
से लैस 58 लेन हैं 

७ 38 फ्री लेन हैं, यह फ्री लेन निजी वाहनों के 
प्रवेश के लिए बनाई गई हैं 

७ 3.50 लाख व्यावसायिक वाहनों को जारीहो 
चुका है आरएफआइडी टैग 

७ 28 हजार व्यावसायिक वाहन मालिकों ने 
कराया है अभी तक आरएफआइडी टैग 
रिचार्ज 

७ 32 हजार वाहनों पर टैग रिचार्ज न होने पर 
लगाया जा चुका है दोगुना जुर्माना 


| तीनों नगर निंगमों को हरसाल हो रहो 


इस अध्ययन में दिल्ली में उन 3 टोल नाकों 
को शामिल किया गया, जिन पर आरएफआइडी 
लगाया जा चुका है। चूंकि इन टोल नाकों से 
राजधानी में 85 फीसद वाहन प्रवेश करते हैं, 
इसलिए इन नाकों पर अध्ययन कराया गया। इस 


दिव्यांग युवती से इंद्रप्रस्थ 
पाक में सामूहिक दुष्कर्म 


जागरण संवाददाता, नई दिल्‍ली : खाना खिलाने 
के बहाने दो युवक सनलाइट कॉलोनी थानाक्षेत्र 
स्थित इंद्रप्रस्थ पाक में 20 वर्षीय दिव्यांग 
(मानसिक रूप से कमजोर) युवती को ले 
गए। यहां युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म 
किया। विरोध करने पर उसे बुरी तरह से पीटा 
गया। इसके बाद नग्न अवस्था में बेसुध हालत 
में छोड़कर चले गए। सुबह टहलने पहुंचे लोगों 
को सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को एम्स 
के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। मेडिकल रिपोर्ट 
में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने सामूहिक 
दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को 
तलाश शुरू कर दी है। 

पुलिस ने बताया कि युवती सराय काले खां 
बस स्टैंड घूमती रहती थी। वह मांग कर खाना 
खाती थी और बस स्टैंड पर ही सो जाती थी। 
इलाके में ही फुटपाथ पर रहने वाले व कचरा 
बीनकर गुजर बसर करने वाले दो आरोपित 
रविवार देर रात उसे खाना खिलाने के बहाने 
इंद्रप्रस्थ पाक ले गए। यहां सामूहिक दुष्कर्म 
किया। पुलिस ने मनोचिकित्सक से युवती को 
काउंसलिंग कराई है। अफसरों के मुताबिक 
पीड़िता अभी कुछ भी सही से नहीं बता पा 
रही है। उसके मूल निवास के बारे में जानकारी 
उसकी हालत सही होने पर ही मिल सकेगी। 
आरोपितों का सुराग लगाने के लिए घटनास्थल 
के आसपास को सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा 
रही है। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले 
दरिंदों ने पीड़िता को बुरी तरह पीटा । 


लीला का मंचन करते थाइलैंड के कलाकार । 


फ्री लेन में लगाए जाएंगे 
अत्याधुनिक कैमरे 


फ्री लेन से दिल्‍ली में प्रवेश करने वाले 
व्यावसायिक वाहनों को पहचान के लिए 
अत्याधुनिक केमरे लगाए जाएंगे। इन 
कैमरों को मदद से उन वाहनों के नंबर 
को जानकारी रखी जाएगी जो फ्री लेन 
में बिना टेक्स दिए प्रवेश करते हैं । ऐसे 
वाहनों कीषहचान्न के बाद यातायात 
पुलिसं के माध्यम से कार्रवाई को जाएगी। 
उल्लेखनीय है कि राजधानी दिल्ली में 
दस वर्ष से ज्यादा पुराने व्यावसायिक 
वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, इसलिए 
इसमें कई वाहन ऐसे हो सकते हैं जिनके 
वाहनों का पंजीकरण रद हो गया हो। 


अध्ययन में यह सामने आया है.किँ प्रतिदिन 35 
हजार वाहन बिन्ना टोलादिए ही दिल्‍ली में प्रवेश 
कर लेते हैं । इससे निगम को प्रतिदिन करीब 35 
लाख रुपये तो सालाना 725 करोड़ रुपये.का 
आर्थिक नुकसान हो रहहै। 


बैरिकेड गुलजारी लाल को जा लगा। उन्हें 
अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उन्होंने रास्ते 
में दम तोड़ दिया। 

हथियारों के सप्लायर का पीछा करते 
गई जान : हेड कांस्टेबल राजपाल कसाना 
4 जनवरी 209 को हथियारों के सप्लायर 
की कार का पीछा कर रहे थे। इसी दौरान उनकी 
मोटरसाइकिल को कार ने टक्कर मार दी। इस 
दुर्घटना में कसाना को अपनी जान गंवानी पड़ी। 

गुमशुदा बच्चों की तलाश में गए 

लौटकर नहीं आए : गुमशुदा बच्चों की 
तलाश में 20 अक्टूबर 2077 को झज्जर गए 
हुए एसआइ खजान सिंह को सड़क दुर्घटना में 
मौत हो गई थी। 

गेंग की खुफिया जानकारी जुटा 
रहे थे, दुर्घटना में गई जान : एएसआइ 
धर्मबीर सिंह 20 अक्टूबर 207 को बदमाशों 
के एक गैंग के बारे में खुफिया जानकारी जुटा 
रहे थे। इस दौरान सड़क दुर्घटना में वह शहीद 
हो गए थे। 

केस की छानबीन के दौरान हुए 
घायल, फिर हो गई मोत : कांस्टेबल 
अमरपाल 24 दिसंबर 207 को एक 
मामले को छानबीन करने में जुटे थे। तभी वह 
सड़क दुर्घटना में घायल हो गए और अपने प्राण 
त्याग दिए थे। 


रेलवे भर्ती परीक्षा में 
फर्जीवाडा करने वाला 


युवक गिरफ्तार 


जासं, नई दिल्ली : मेट्रो पुलिस ने रेलवे भर्ती 
परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 22 वर्षीय युवक 
को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान 
बिहार के गया निवासी शैलेष कुमार के रूप में 
हुई है। उसने रेलवे के मल्टी टास्किंग स्टाफ 
(एमटीएस ) के लिए आयोजित परीक्षा में अपने 
स्थान पर किसी और को बैठाया था। परीक्षा में 
सफल होने के बाद जब अगले चरण को परीक्षा 
देने वह दिल्‍ली पहुंचा तो फिंगर प्रिंट नहीं मिलने 
पर उसे गिरफ्तार किया गया। 

मेट्रो के पुलिस उपायुक्त विक्रम पोरवाल ने 
बताया कि शैलेष कुमार ने इसी वर्ष स्नातक को 
परीक्षा पास की है। उसने वर्ष 2078 में रेलवे 
में एमटीएस के पद के लिए आवेदन किया 
था। इसकी प्रारंभिक परीक्षा पटना में गत वर्ष 
नवंबर में आयोजित की गई थी। शैलेष ने इस 
परीक्षा में अपने स्थान पर किसी और को बेठाया 
था। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद इसके अगले 
चरण को परीक्षा 6 सितंबर को दिल्ली में थी। 
प्रगति मैदान स्थित रेल मंत्रालय के डेडिकेटेड 
फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के 
कार्यालय में आयोजित परीक्षा में खुद शैलेष 
पहुंचा था। वहां उसके फिंगर प्रिंट पूर्व परीक्षा 
देने वाले छात्र से नहीं मिले। इस पर उसे पुलिस 
को सौंप दिया गया। 


दैनिक जागरण 


बुधवार 8 सितंबर 209 


जेएनयू में फिर लहराया 
वाम एकता का परचम 


मंगलवार शाम को जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद रात 0 बजे वामपंथी छात्र 


संगठन के कार्यकर्ता कैंपस में विजयी जुलूस निकालते हुए 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 


जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 
(जेएनयू) छात्र संघ चुनाव में एक बार 
फिर वाम एकता का परचम लहराया है। 
दिल्ली हाई कोर्ट ने छह सितंबर को छात्र 
संघ चुनाव के नतीजों को घोषणा पर रोक 
लगा दी थी। मंगलवार दोपहर सुनवाई के 
बाद रोक हटा दी गई। इसके बाद जेएनयू 
छात्र संघ चुनाव समिति ने शाम सात बजे 
नतीजे घोषित किए। वाम एकता ने लगातार 
तीसरे वर्ष छात्र संघ चुनाव जीता है। वहीं 
एबीवीपी इस बार भी दूसरे नंबर पर रही 
है। सीधी टक्कर वामपंथी छात्र संगठनों 
और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 
(एबीवीपी) के बीच थी। 2047 से लगातार 
सभी वामपंथी छात्र संगठन गठबंधन करके 
चुनाव लड़ रहे हैं। 

जेएनयू छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष 
आईशी घोष, उपाध्यक्ष साकेत मून, 
महासचिव सतीश चंद्र यादव और संयुक्त 
सचिव मुहम्मद दानिश जीते हैं। ये सभी वाम 
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एकता के उम्मीदवार हैं। आईशी घोष स्टूडेंट 
फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ) से 
हैं और उन्हें 2,33 वोट मिले। साकेत मून 
डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन (डीएसएफ) 
से हैं और उन्हें 3,365 वोट मिले। ऑल 
इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (आइसा) के 
सतीश चंद्र यादव को 258 वोट व ऑल 
इंडिया स्टूडेंट फेरडेशन (एआइएसएफ) के 
मुहम्मद दानिश को 3,293 वोट मिले हैं। 

एबीवीपी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 
मनीष जांगिड़ को ,28, उपाध्यक्ष के लिए 
श्रुति अग्निहोत्री को ।,335, महासचिव पद 
के लिए सबरीश पीए को ,355 और 
सचिव पद के लिए सुमंत कुमार साहू को 
4,508 वोट मिले हैं। 

नोटा पर भी पड़े वोट : छात्र संघ 
चुनाव में कुल 5,728 छात्रों ने वोट डाले। 
छात्रों ने नोटा का भी खूब इस्तेमाल किया। 
अध्यक्ष पद पर नोटा के 75, उपाध्यक्ष पद 
पर 558, महासचिव पद पर 520 और 
संयुक्त सचिव पद पर कुल 734 वोट पड़े। 
इस तरह नोटा पर कुल 4,927 वोट पड़े। 


हाई कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता ने अदालत को दी थी गलत जानकारी 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट 
ने मंगलवार को जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के 
नतीजों की घोषणा पर लगी रोक को यह 
कहते हुए हटा दिया कि याचिकाकर्ताओं ने 
अदालत के समक्ष गलत जानकारी पेश की 
थी।इसके आधार पर चुनाव परिणाम घोषित 
करने पर रोक लगाई गई थी । न्यायमूर्ति 
संजीव सचदेवा ने जेएनयू प्रशासन को निर्देश 
दिया कि वे लिंग्दोह कमेटी की सिफारिशों 
के हिसाब से जेएनयू छात्रसंघ के चुनाव 
परिणाम की घोषणा करें | न्यायमूर्ति संजीव 
सचदेवा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा 
कि याचिकाकर्ता की जानकारी के आधार पर 
चुनाव परिणाम पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 
याचिकाकर्ता की काउंसलर के पदों की 
संख्या के संबंध में सही जानकारी नही थी। 


आप नेलगाया आरोप, संत रविदास 
मंदिर निर्माण, पक्ष में नहीं है भाजपा 


राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली 


आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय 
सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा संत 
रविदास मंदिर निर्माण के पक्ष में नहीं है डीडीए 
ने संत रविदास जी के मंदिर को हटाया है। इससे 
करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अब 
इस मंदिर को बनाने की आप की मांग पर भाजपा 
तरह-तरह के बहाने ढूंढ़ रही है। 

मंदिर मुद्दे को लेकर आप की ओर से 
मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवातां 
आयोजित की गई। इसमें संजय सिंह के 
अलावा समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल 
गौतम भी मौजूद थे। गौतम ने कहा कि इस 
मामले पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। उनसे 
बार-बार निवेदन किया कि डीडीए को मंदिर 
निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने को 
निर्देशित किया जाए। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 44 सितंबर 
को केंद्रीय शहरी मंत्रालय हरदीप पुरी को भी पत्र 
लिखा, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। 
में आज फिर से उनको पार्टी के राज्यसभा के 
तीनों सदस्यों को ओर से पत्र लिख रहा हूं। 
उनसे मिलने का समय मांग रहा हूं। यह मसला 
सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। केंद्र सरकार वहां भी 


कमानी सभागार में भारतीय सास्कृतिक परिषद की ओर से आयोजित 5वें अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव में 


ध्रुव कुमार 


की कला, महिलाओं की गरिमा की रक्षा, ज्ञान और 


दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित आप कार्यालयमें पत्रकारों से बोल्न करते संजय सिंह | साथ में दिल्ली 


सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और विधायक अजय दत्त | 


इस मामले को उलझा रही है। इससे साफ है कि 
संत रविदास मंदिर को हटाने में भाजपा का भी 
सहयोग रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी दृढ़ 
संकल्प है कि मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने 
कहा कि भाजपा राम मंदिर बनाने का तो नारा 
लगाती है, लेकिन संत रविदास के मंदिर को 


सीमाओं से परे रामायण महोत्सव ने एकसूत्र में पिरोया 


कार्यक्रम में थाइलैंड, श्रीलंका व इंडोनेशिया के 


कलाकारों की प्रस्तुति अविस्मरणीय थी। थाइलैंड 
के कलाकारों ने लक्ष्मण द्वारा सूपणखा को नाक 
काटने, सीता द्वारा राम को हिरण को पकड़ने भेजने 
और रावण द्वारा सीता के हरण की भावपूर्ण प्रस्तुति 
दी। वाह्ययंत्रों के मध्यम संगीत और विभिन्न रंगों 
की रोशनी का प्रयोग कर कलाकार मंचन को 
जीवंत बना रहे थे। खास थाइलैंड की वेशभूषा 
मं कलाकारों को प्रस्तुति लोगों को प्रभावित कर 
रही थी। इसके बाद श्रीलंका और इंडोनेशिया के 
कलाकारों ने भी वाल्मीकि रामायण के विभिन्न 
प्रसंगों पर प्रस्तुति दी। प्रस्तुति में संवाद नहीं थे। 
कलाकारों ने भाव भंगिमाओं से ही त्रेतायुग का ऐसा 
चित्र खींचा कि दर्शक इसमें अंत तक बंधे रहे | यह 
महोत्सव दिल्ली में दो दिन और चलेगा। इसमें 
मॉरिशस, कंबोडिया, फिजी, बांग्लादेश, त्रिनिदाद 
एवं टोबेगो की रामायण मंडलियों द्वारा प्रस्तुति दी 
जाएगी। इस मौके पर आइसीसीआर के चेयरमैन 
विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि लगातार पांचवें वर्ष 
इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो देश 
के विभिन्न शहरों में भी होगा। 
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बनानें की बात आती है तो वह बहाने बनाती है। 
इस मौके पर विधायक अजय दत्त व विशेष रवि 
भी मौजूदधथोङन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार 
नेईस मामले को गंभीरेता से नहीं लिया तो जल्द 
ही भाजपा व केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन 
किया जाएगा। 


हालांकि पीठ ने कहा कि इस चुनाव परिणाम 
से कोई छात्र प्रभावित होता है तो वह चुनाव 
शिकायत प्रकोष्ठ के समक्ष अपनी बात कह 
सकता है | दो छात्रों की याचिका पर सुनवाई 
करते हुए हाई कोर्ट ने छह सितंबर को चुनाव 
परिणाम की घोषणा पर 77 सितंबर तक 
रोक लगा दी थी। चुनाव परिणाम पहले आठ 
सितंबर को घोषित होने थे | छात्र अंशुमन दुबे 
तथा अनुज कुमार दुबे की याचिकाओं में कहा 
गया है कि चुनाव समिति ने चुनाव से पहले 
काउँसलर के पद 55 से घटाकर 46 कर 
दिए थे ।इसके लिए यूनिवर्सिटी की अनुमति 
भी नहीं ली गई थी । यह लिंग्दोह समिति की 
सिफारिशों का सीधे तौर पर उल्लंघन किया 
गया है।लिंग्दोह के मुताबिक हर संकाय व 
स्कूल का प्रतिनिधि छात्र संघ में होना चाहिए । 


रपिड रेल से माल ढुलाई 
सेवा देने पर चल रहा विचार 


राज्य ब्यूरो, नई दिल्‍ली : 2023 से तक रीजनल 
रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) का 
पहला चरण पूर हो जाएगा। इसकी उपयोगिता 
पर विभिन्न विचारों के बीच यह विचार भी उभर 
रहा है कि यह उद्योगों के लिए माल ढुलाई के 
लिए भी बेहतर माध्यम के रूप में उभर सकता 
है। दिल्ली-एनसीआर में वाहनों की भीड़ 
और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए एनसीआर 
परिवहन निगम रैपिड रेल कॉरिडोर पर माल 
ढुलाई सुविधाएं देने पर भी विचार कर रहा है। 
इन संभावनाओं के मद्देनजर निगम ने मंगलवार 
को माल ढुलाई क्षेत्र को कंपनियों के साथ 
विभिन्न पहलुओं पर मंत्रणा की। कार्यक्रम में 
विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया और अपने सुझाव दिए। 

कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधियों को संबोधित 
करते हुए निगम के प्रबंध निदेशक विनय कुमार 
सिंह ने कहा कि यात्रियों के आवागमन के लिए 
बन रहे रैपिड रेल कॉरिडोर में व्यस्त और गैर 
व्यस्त घंटों में माल ढुलाई की सुविधा देने पर 
विचार किया जा रहा है। 

गौरतलब है कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले 
व्यावसायिक ट्रकों से निकलने वाला खतरनाक 
उत्सर्जन शहर के पर्यावरण संकट को और 
गंभीर बना रहा है। इसे देखते हए ट्रकों के प्रवेश 
के समय पर प्रतिबंध और व्यावसायिक वाहनों 
पर ग्रीन सेस लगाने जैसे विभिन्न उपाय पहले ही 
लागू हो चुके हैं और भविष्य में इन्हें और सख्त 
किए जाने की संभावना है। 


यात्रियों सामान छोड इंडिगो 
का विमान्नपहुंचा इस्तांबुल 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 


दिल्‍ली से इस्तांबुल जाने बाली इंडिगो 
एयरलाइन की उड़ान के ज्यादातर यात्रियों के 
चेकइन बैगेज आइजीआइ एयरपोर्ट पर छोड़ 
उड़ान इस्तांबुल पहुंच गई। एयर लाइन की 
उड़ानों में लगातार दो दिन ऐसा हुआ। गत 
शनिवार और रविवार को दिल्ली-इस्तांबुल को 
उड़ान के यात्रियों को गंतव्य पर उनका सामान 
नहीं मिला और एयर लाइन द्वारा कोई सुनवाई 
नहीं होने पर यात्रियों ने अपनी परेशानी 
सोशल मीडिया के जरिये व्यक्त की। हालांकि 
एयरलाइन का कहना है कि तकनीकी कारणों 
से ऐसा हुआ। 

प्रवक्ता के मुताबिक इस्तांबुल यात्रा के 
दौरान विमान को उल्टी दिशा से तेज हवा का 
सामना करना पड़ रहा था। इसमें विमान को दूरी 
तय करने में तय से अधिक समय लग रहा था। 
ऐसी स्थिति में विमान में अतिरिक्त ईंधन भरकर 
उड़ान भरनी होती है। विमान का अतिरिक्त भार 


कम करने के लिए कुछ चेकइन बैगेज को उन 
उड़ानों में नहीं भेजा गया था। 

इसका पता चलते ही उन यात्रियों के चेहरे 
पर चिंता छा गई जिनके बैगेज विमान के साथ 
नहीं आए थे। यात्रियों के मुताबिक उन्होंने बाद 
में एयरलाइन से संपक कर अपना सामान 
जल्द उपलब्ध कराने की मांग की। लेकिन 
इस बारे में कोई संतोषजनक जबाव उन्हें नहीं 
मिला। लिहाजा परेशान यात्रियों ने सोमवार 
को सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी संबंधी 
पोस्ट डालकर एयरलाइन के साथ ही नागरिक 
उड्डयन मंत्रालय को इससे अवगत कराया। 44 
सितंबर की उड़ान से यात्रा करने वाले चंद्रिका 
गर्ग ने ट्वीट किया कि उनके साथ ही कई 
यात्रियों के बैग आइजीआइ एयरपोर्ट पर रोक 
लिए गए। उनके बैग में जीवन रक्षक दवाओं 
सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। कई यात्रियों 
को इस्तांबुल से आगे को यात्रा करनी थी। पर 
जरूरी दस्तावेज बैगेज में होने के कारण वे 
मजबूरी में इस्तांबुल में फंसे रहे। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 


बुधवार 8 सितंबर 209 
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wwW.jagran.com 


तक भारतीय रक्षा उद्योग 26 अरब डॉलर का हो जाएगा रक्षा मंत्री 
राजनाथ ने सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मेन्यूफैक्वर्स (सिडम) के 
दूसरे वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही है। 


लडाकु विमान तेजस ' में उड़ान भरेंगे रक्षा मंत्री 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वदेशी लड़ाकू 
विमान तेजस में गुरुवार को उड़ान भरने जा 
रहे हैं। राजनाथ 49 सितंबर को कर्नाटक 
की राजधानी बेंगलुरु से उड़ान भरेंगे। बतौर 
रक्षा मंत्री वह पहली बार तेजस में सवार 
होंगे। रक्षा मंत्री की यह उड़ान इसीलिए भी 
महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विमान का 
निर्माण स्वदेश में ही एचएएल द्वारा किया 
जा रहा है। इससे पहले बीते शुक्रवार को ही 
तेजस ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। 
इस लड़ाकू विमान के नौसेना संस्करण की 
सफल अरेस्ट लैंडिंग करवाई गई थी। तेजस 
ने हाल ही में विमान वाहक पोत पर उतरने की 
अपनी क्षमता का नमूना पेश किया था। इसके 
साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में 
पंहुच गया है जो विमानवाहक पोत पर उतरने 
में सक्षम जेट विमान का डिजाइन तैयार करने 
में समर्थ हैं। जानकारी के मुताबिक, तेजस की 
स्पीड उस समय 244 किलोमीटर प्रति घंटा 
थी और सिर्फ दो सेकंड में उसे जीरो कर लैंड 
कराया गया। 


तेजस हल्का लडाकू विमान है, इसे 
एचएएल ने तैयार किया है 


83 तेजस लडाकू विमानों के लिए 
एचएएल को मिलेगें 45 हजार करोड 
CT £ 


राजनाथसिंह फाइल फोटो 

तेजस में रक्षा मंत्री की यहोउड़ान उस 
समय होने जा रही है जब एचएएल को देश में 
बनाए जाने बाले 83 एलसीए मार्क 4ए विमान 
के निर्माण के लिएथडहजार करोड़ रुपये.की 
परियोजना मिलने वाली है। रक्षा अनुसंबान हतं 
विकास संगठन (डीआर्‌डीऔ ), हिंदुस्तान 
एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफट रिसर्च 
ऐंड डिजाइननॉटर और सीएसआइआर के 
साथ मिलकर तेजस के नौसेना संस्करण 


के विकास में जुटा है। वायुसेना तेजस 
विमानों को एक खेप अपने बेड़े में शामिल 
कर चुकी है। शुरू में एचएएल को 40 
तेजस विमानों के लिए आर्डर दिया गया था। 
वहीं पिछले ही साल वायुसेना ने 45,000 
करोड़ रुपये में 83 और तेजस विमानों की 
खरीद के लिए एचएएल को अनुरोध प्रस्ताव 
दिया था। 

ये है तेजस की विशेषता : लड़ाकू 
विमान तेजस की तकनीकि विशेषताओं पर 
गौर किया जाए तो पता चलता है कि तेजस एक 
लाइट कांबेट एयरक्राफ्ट है। इसकी सर्वाधिक 
स्पीड 7.6 मैक है। 2000 किमी की रेंज 
को कवर करने वाले तेजस का अधिकतम 
थ्रस्ट 963 केजीएफ है। इसमें ग्लास 
कॉकपिट, हैलमेट माउंटेड डिस्प्ले, मल्टी 
मोड़ रडार, कंपोजिट स्ट्रक्चर और फ्लाई 
बाई वायर डिजिटल सिस्टम जैसे 
आधुनिक फीचर मौजूद हैं। इस जेट पर 
दो आर-73 एयर-टू-एयर मिसाइल, दो 
000 एलबीएस क्षमता के बम, एक लेजर 
डेजिग्नेशन पोड और दो ड्रॉप टैक्स तैनात 
रहती है। 


सभी अदालतें सुप्रीम कोर्ट 


के आदेशों से बंधी हई हैं 


सख्त लहजा » सर्वोच्च अदालत ने केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिनाकिया 


नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गिरिजाघरों से 
जुड़े मामले पर केरल हाईकोर्ट के फैसले को 
सर्वोच्च अदालत के दिए फैसले के विरुद्ध 
करार दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट को सख्त लहजे 
में कहा कि केरल भारत का हिस्सा है और वहां 
की अदालतों को सर्वोच्च अदालत के दिए 
फैसलों से बंधकर ही काम करना होगा। 
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट और सभी 
दीवानी अदालतों को सर्वोच्च अदालत के 
वर्ष 2077 के फैसले में कोई हेर-फेर करने से 
रोक दिया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में 
कहा था कि 934 मलंकारा चर्च के संविधान 
और दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गिरिजाघरों 
में प्रेयर सर्विस की जाएगी। दो साल पहले 
इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने राज्य के 
गिरिजाघरों के दो धड़ों में चर्च के प्रशासनिक 
अधिकारों को लेकर विवाद का निपटारा किया 
था। तब सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा था 
कि 'मलंकारा ऑर्थाडॉक्स सीरियन चर्च! के 
तहत आने वाले पारिशों (चर्च के आधार पर 
बने प्रशासनिक जिले) और उनके गिरिजाघरों 
का नियंत्रण उनके दिशा-निदेंशों के अनुरूप ही 
होगा। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा था कि 
4,00 पारिश और उनके चर्च भारत में मलंकारा 
चर्च के अधीन आते हैं। 
जस्टिस अरुण मिश्रा और एमआर शाह 
ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44॥ के 
अनुसार भारत के दीवानी और न्यायिक प्रशासन 
को सुप्रीम कोर्ट के तय मानकों के अनुरूप ही 
चलना होगा। खंडपीठ ने विगत छह सितंबर को 


पारित अपने आदेश में कहा था कि केरल को 


अदालत ने यह फैसला चर्च में शांति बहाल 


नहीं हो सकता है। 


(केरल) ने अंतरिम आदेश देकर इस अदालत 
कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को 


कि मलंकारा चर्च के दो धड़ों को वैकल्पिक 
तौर पर प्रेयर सर्विस को अंजाम देना चाहिए। 
खंडपीठ ने कहा, “हमें समझ नहीँ आ रहा कि 
यह किस प्रकार का न्यायिक अनुशासन है जो 
सर्वोच्च अदालत के आदेश का उल्लंघन कर 
रहा है। जबकि इस आदेश को कभी पारित किया 
ही नहीं जाना चाहिए था। हम केरल की सभी 
दीवानी अदालतों और केरल हाईकोर्ट को इस 
अदालत के आदेश के विरुद्ध जाने से रोकते हैं।' 
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट को उसके 


संपत्ति को हर कीमत पर कायम रखना होगा। 


के विरुद्ध जाने को गंभीरता से लिया जाएगा । 


प्लास्टिक मुक्त बनाने में एकजुटता 
दुनिया के लिए सीख साबित होगी 


नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत को प्लास्टिक मुक्त 
और स्वच्छ बनाने के लिए यदि 30 करोड़ 
भारतीय एकजुट हुए तो उससे अन्य देशों 
को भी हमारे स्वतंत्रता संघर्ष को तरह प्रेरणा 
मिलेगी। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष से प्रेरणा लेकर 
अन्य देश भी स्वतंत्रता को ओर अग्रसर हुए। 
जल शकिति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 
मंगलवार को सुलभ इंटरनेशनल समाज सेवा 
संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन 
पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 
यह कहा। सुलभ इंटरनेशनल ने प्रधानमंत्री के 
जन्म दिन को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया। 
इसके संस्थापक बिंदेश्वर पाठक ने प्रधानमंत्री 
को शुभकामनाएं दीं और अनुच्छेद 370 समाप्त 
करने के लिए सराहना की। 

शेखावत ने मोदी को जन्म दिन पर 
शुभकामनाएं दीं और उन्हें दुनिया में देश और 
उसके लोगों की विरासत को स्थापित करने का 
श्रेय दिया। उन्होंने कहा, “भारत जब एक मील 
का पत्थर तय करता है तो दुनिया के कई देशों को 


कह के रहेंगे 


जल शक्ति मंत्री ने कहा, हमारे स्वतंत्रता 
संघर्ष की तरह ही प्रेरक होगा यह कदम 


गजेंद्र सिंह शेखावत फाइल फोटो 
उम्मीद की किरण भी देता है। भारत ने 7942 में 
भारत छोड़ो आंदोलन किया था और 4947 में 
उसे आजादी मिली। हमारे देश की स्वतंत्रता न 
केवल हमारे लिए अहम है, बल्कि पूरी दुनिया 
के लिए है। 25 साल के भीतर करीब सभी देश 
आजाद हो गए।'शेखावत ने कहा कि यदि 
भारतीय देश को प्लास्टिक मुकत करने के लिए 
एकजुट हुए या पानी के लिहाज से आत्मनिर्भर 
हुए तो कई अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलेगी। 


माधव जोशी 


2 एमी अजबै, सबसे गजब डै। 


भारत का हिस्सा होने के नाते सभी मामलों में |S सैंपैसे लेने वाले 


उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। सर्वोच्च एनजीओ आरटीऑइ एक्ट के 
दायरे में :कीर्ट 
करने के लिए किया था। लेकिन इसके विरुद्ध _ 


जाने वाले आदेशों के कारण कानून का पालन अहम फैसले में कहो, कि सरकार से पैसे लेने 


! वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सूचना 


खंडपीठ ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के ' के अधिकार कानून (आरटीआइ एक्ट) के तहत 


फैसले और आदेश का उल्लंघन है। हाईकोर्ट जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। स्कूल, कॉलेज 

_ या अस्पताल, जो सरकार से प्रत्यक्ष या रियायती 
के पारित आदेश के विरुद्ध कार्य किया हे | सुप्रीम । दरपर जमीन के रूप में अप्रत्यक्ष मदद लेने वाले 
जज ! संस्थान भी आरटीआइ के तहत लोगों को सूचना 
दरकिनार किया है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था. देने के लिए बाध्य हैं । जस्टिस दीपक गुप्ता और 
अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा, 'अगर एनजीओ 
_ याअन्य संस्थान सरकार से पर्याप्त मात्रा में 

! वित्तीय मदद हासिल करते हैं तो हमें कोई ऐसा 
कारण नहीं नजर आता कि क्यों कोई नागरिक 

_ यह जानकारी नहीं मांग सकता कि एनजीओ या 
अन्य संस्थानों को दिए गए उसके पैसे का सही 

! इस्तेमाल हो रहा है या नहीं।' सार्वजनिक जीवन 
| और सार्वजनिक व्यवहार में पारदर्शिता लाने के 

_ लिएही आरटीआइ एक्ट को लागू किया गया था। 
: पीठ ने कहा, “हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं 
फैसलों में हेरफेर करने का कोई अधिकार नहीं . 
है। सर्वोच्च अदालत के प्रावधानों और न्यायिक . 
तो वह अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जवाबदेह 
खंडपीठ ने कठोर लहजे में यह भी कहा कि सभी | 
संबंधित पक्षों और अदालतों को यह स्पष्ट किया . 
जाता है कि भविष्य उसके फैसलों या आदेशों . 
! प्रावधानों के तहत दायरे में आते हैं या नहीं। 


नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक 


हैकि सरकार द्वारा प्रदत्त धन से एक एनजीओ को 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय मदद मिलती है 


सार्वजनिक प्राधिकरण होगा | सुप्रीम कोर्ट इस 
मसले पर सुनवाई कर रहा था कि सरकार से पैसे 
लेने वाले एनजीओ 2005 के आरटीआइ एक्ट के 


आज पीएम मोदी से 
मिलेंगी ममता 


कोलकाता, प्रेट्र : बंगाल को मुख्यमंत्री ममता 
बनर्जी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 
मुलाकात करेंगी। दोनों आखिरी बार 25 मई 
208 को शांति निकेतन में विश्व भारती 
विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में मिले थे। 
ममता को केंद्र सरकार और पीएम मोदी का घोर 
विरोधी माना जाता है। लोकसभा चुनाव में यह 
विरोध चरम पर पहुंच गया था। ममता ने मोदी 
को पीएम तक मानने से इन्कार कर दिया था। 
वह उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गई थी। 

वहीं पीएम से मुलाकात को लेकर भाजपा 
ने ममता पर निशाना साधा है। भाजपा के 
महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि 
वह कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव 
कुमार को बचाने के लिए पीएम से मिल रहीं है। 
अगर वह ऐसा नहीं करेंगी तो सारधा घोटाले में 
राज्य के आधे मंत्री जेल में होंगे। मुकुल रॉय 
ने कहा, ममता का मोदी से मुलाकात के लिए 
जाना भाजपा के लिए जीत की तरह है। हालांकि 
ममता बनर्जी ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है। 
उनका कहना है वह पीएम से मुलाकात के दौरान 
बंगाल के हितों की बात रखेंगी। 


वायुसेना ओर नोसेना में किया 
जाएगा इस्तेमाल : तेजस का इस्तेमाल 
नौसेना और वायुसेना दोनों सेनाओं में किया 
जाएगा। भारतीय वायुसेना में पुराने होते जा रहे 
मिग-24 फाइटर की जगह लेने के लिए इसका 
निर्माण किया गया है। यह एलसीए प्रोग्राम के 
तहत किया जा रहा है। यह प्रोग्राम वर्ष 7980 
में शुरू किया गया था। 

नोसेना की तीन परियोजनाओं का 
शुभारंभ करेंगे : रक्षा मंत्री 28 सितंबर को 
नौसेना के लिए तीन परियोजनाओं का शुभारंभ 
करेंगे। वे मुंबई में स्कॉपियन कलास की दूसरी 
पनडुब्बी आइएनएस खंडेरी को नौसेना में 
कमीशन करेंगे। यह पनडुब्बी स्टेल्थ और 
एयर इंडिपेंडेंट प्रॉपल्शन समेत कई तरह की 
तकनीकों से लैस है। दुश्मनों के लिए इसका 
पता लगाना आसान नहीं होगा। यह टॉरपीडो 
और ट्यूब लांच एंटी-शिप मिसाइल से हमला 
करने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 
यह होगी कि यह किसी भी रडार को पकड़ में 
नहीं आएगी। इसके अलावा पी-7ए सीरीज 
का पहला युद्धपोत आइएनएस नीलगिरि को 
लांच किया जाएगा। 
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एयरसेल मैक्सिस मामले 
की सुनवाई दूसरी अदालत 
में स्थानांतरित 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पूर्व केंद्रीय मंत्री 
पी चिदंबरम से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस मामले 
की सुनवाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने दूसरी 
अदालत में स्थानांतरित कर दिया। सितंबर 
माह के अंत में सेवानिवृत्त होने जा रहे विशेष 
न्यायाधीश ओपी सैनी की जगह 4 अक्टूबर से 
इस मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू के विशेष 
न्यायाधीश अजय कुमार कुहार को अदालत 
में होगी। कुहार ही चिदंबरम के आइएनएक्स 
मीडिया मामले की भी सुनवाई कर रहे हैं। इस 
मामले में चिदंबरम जेल में हैं | वहीं, एयरसेल- 
मैक्सिस मामले में चिदंबरम व उनके बेटे कार्ति 
चिदंबरम को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। 
कुहार वर्तमान में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार, 
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व उनके 
परिजन और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 
वीरभद्र सिंह व उनके परिवार से जुड़े मामलों की 
भी सुनवाई कर रहे हैं। 


मनी लांडिंग मामले में डीके 
शिवकुमार भेजे गए जेल 


जागरण संवाददाता, नई दिल्‍ली 


मनी लांडिंग मामले में आरोपित कर्नाटक 
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार 
की रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को 
उन्हें अदालत में पेश किया गया। दिल्‍ली 
स्थित राउज एवेन्यू को विशेष अदालत 
में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने कहा कि 
शिवकुमार की सेहत ठीक नहीं है। ऐसे में 
पूछताछ पूरी नहीं हो सको। लिहाजा उन्हें 
न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए और वहीं 
पूछताछ की अनुमति भी दी जाए। शिवकुमार 
के बकीलों ने अदालत में कहा कि सेहत 
ठीकानहीं है और कभी भी दिल का दौरा पड़ 
सकता है। ऐसे में शिवकुमार को जमानत दी 
जाए। हालांकि अदालत ने जमानत अर्जी 
पर बहस बुधवार के लिए तय करते हुए 
शिवकुमारं को न्यायिक हिरासत में भेजने का 
आदिशुह्दें दिया। 

विशेष अदालत ने कहा कि शिवकुमार 
को जेल से पहले अस्पताल लेकर जाएं 
और अगर डॉक्टर सलाह दें तभी जेल भेजें। 
अगर डॉक्टर अस्पताल में भर्ती करते हैं तो 
तिहाड़ जेल अधीक्षक अस्पताल में सुरक्षाकर्मी 
तैनात कर#हिरासत में लें। अस्पताल, से 
छुट्टी मिलने के बाद ही जेल लेःजाएं। भर्ती नहीं 
होने की स्थिति में डॉक्टख्ह्वारा दी गई दवाएं जेल 
में लेने दें। 

शिवकुमार को तीन सितंबर की गिरेषतार 
किया गया था और तबहसें वहोरिमांड पर थो 
आयकर विभाग द्वारां उनके कई ठिकानों पर 
सर्च अभियान के बाद ही ईडी ने मनी लांड़िग 
का केस दर्ज किया था। शिवकुमार की तरफ 
से मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी 
दायर कर अपने बयान की प्रति मुहैया. कराने की 
मांग भी की गई है। 


विशेष न्यायालय 

ने कहा, जेल से 

पहले अस्पताल 
; लेकर जाएं 


मोईन कुरैशी मामले में दिल्‍ली 
का फार्महाउस व बीकानेर का 
किला जब्त 


नई दिल्ली, प्रेट्र प्रवर्तन निदेशालय 

(ईडी) ने विवादास्पद मीट कारोबारी मोईन 
कुरैशी व अन्य के खिलाफ चल रही मनी 
लांट्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 
दिल्ली स्थित एक फार्महाउस व राजस्थान 
के बीकानेर स्थित एक पुराने किले को 
जब्त कर कर लिया है | कुरैशी पर एपी 

सिंह समेत सीबीआइ के कुछ पूर्व निदेशकों 
से संबंध रखने का संदेह है।उस पर कुछ 
विशिष्ट व्यक्तियों से जुड़ी जांच को प्रभावित 
करने के लिए सीबीआइ व अन्य विभागों के 
अधिकारियों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप 
है।इसी सिलसिले में सीबीआइ और ईडी 

ने कुरैशी के खिलाफ जांच शुरू की ।ईडी 
ने उसे गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ 
आरोपपत्र भी दाखिल किया है। ईडी ने 
मंगलवार को एक बयान में बताया कि ये 
संपत्तियां मुखौटा कंपनियों के नाम पर थीं, 
जिनका नियंत्रण कुरेशी करता था।इनकी 
कीमत 9 .35 करोड़ रुपये है | बयान में 
बताया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग 
एक्ट (पीएमएलए) के तहत इन संपत्तियों को 
जब्त करने के आदेश हुए थे | केंद्रीय एजेंसी 
ने कहा, “अचल संपत्तियां दिल्ली, राजस्थान, 
देहेरादून और गोवा में स्थित हैं। 


जलवायु परखिर्तन से निपटने 
में धन की कमी: भारत 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


जलवायु परिवर्तन से निपटने पर संयुक्त राष्ट्र 
महासचिव की ओर से बुलाई गई बैठक से 
पहले भारत ने इस चुनौती का सामना करने के 
लिए जरूरी वित्तीय संसाधनों का मुद्दा उठाया 
है। सरकार का कहना है कि जलवायु परिवर्तन 
की रोकथाम के लिए विकासशील देशों को जिस 
तरह वित्तीय संसाधनों के लिए उनके अधिकार 
से वंचित किया जा रहा है वह चिंतनीय है। 
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक डिस्कसन 
पेपर जारी किया जिसमें यह बात कही गई है। 
यह पेपर ऐसे समय जारी किया है जब 23 
सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो 
गुतेरस न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन पर शिखर 
वार्ता करने जा रहे हैं। भारत ने इस संबंध में 
विकासशील देशों को मदद के लिए बनाए गए 
ग्रीन क्लाइमेट फंड का उदाहरण दिया है। इसमें 
अब तक 0.3 अरब डॉलर (77.4 हजार 
करोड़ रुपये) जमा करने की प्रतिबद्धता दर्शाई 


कहाद्विकासशील देशों को किया जा रहा 
वित्तीय संसाधनोसे वंचित 
गई है, जबकि इसमें से 7.23 अरब डॉलर (49 
हजार करोड़ रुपये ) जमा हुएहैं। इसे फंड से 
4.60 अरब डॉलर (७४ हजार करोडोरूपये ) 
राशि मंजूर हुई हेजबकि 0.39 अरब झॉलरो(( 
तीन हजार करोड़ रुपये) जारी किए ग हैं। 
मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर देशों 
को जो कदम जलवायु पुखिर्तन से निपटने के 
लिए उठाने हैं, उनका क्रियान्वयन एक जनवरी 
202 से होना है। हालांकि वास्त्रबिक़॒ता यह है 
कि जलवायु परिवर्तन के लिए धन की व्यवस्था 
को लेकर अनिश्चितता के चलते विकासशील 
देशों के एनडीसी के क्रियान्वयन मैं बाधा 
आएगी। सरकार का साफ कहना है कि 2023 
में जब पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन को 
रोकने के लिए किए जा रहे उपायों को समीक्षा 
की जाएगी उसी समय भारत भी अपने कार्यों की 
मध्यावधि समीक्षा करेगा। 


राज-नीति 5 


एससी/एसटी एक्ट में समीक्षा 
याचिका पर सुनवाइ आज 


नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट के 
20 मार्च, 208 के फैसले को वापस लेने 
को केंद्र की समीक्षा याचिका पर सुनवाई 
बुधवार को तीन जजों की बड़ी पीठ करेगी। 
सर्वोच्च अदालत को एकल पीठ ने अपने 
इस फैसले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित 
जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम के 
आरोपित की तत्काल गिरफ्तारी और कोई 
अग्रिम जमानत नहीं होने के प्रावधानों को 
हल्का कर दिया था। 
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह मामला 
जस्टिस अरुण मिश्रा, एमआर शाह 
और बीआर गवई वाली तीन जजों की 
खंडपीठ को सौंपा था। केंद्र सरकार की यह 
याचिका सर्वोच्च अदालत के अनुसूचित 
जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न 
निरोधक अधिनियम संबंधी 2078 
के फैसले को वापस लेने की अपील 
करने वाली है। केंद्र का कहना है कि 
इस फैसले से अनुसूचित जाति/अनुसूचित 
जनजाति उत्पीड़न निरोधक 
अधिनियम के कड़े प्रावधानों को सरल 
किया गया है। सर्वोच्च अदालत ने अपने 
फैसले में कहा था कि ऐसे मामलों के 
आरोपितों को नैतिकता और विश्वास 
के आधार पर देखा जाना चाहिए। कोर्ट 
ने कहा था कि अनुच्छेद-2 से निजी 
सुरक्षा और जीवन की सुरक्षा की गारंटी 


कर्नाटक के अयोग्य 
विधायकों की अर्जी पर 
गए 47 विधायकों को याचिकाओं पर 


कर लिया। विधायकों ने अयोग्य ठहराने के 


कोई भी आदेश देने से इन्कार कर दिया था। 


पीठ के समक्ष आई थी। इसमें जस्टिस 
में ही कहा, “इस मामले की सुनवाई में में 
मामले को सुनने की इजाजत नहीं दे रही है। 


हालांकि, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी व _ 
कपिल सिब्बल ने शांतनागीदर से बने रहने . 
! उन्हें इस मामले में 46 अक्टूबर को बहस 


का आग्रह किया। 


पीठ ने आदेश में कहा, 'मामले को 
उस पीठ के लिए सूचीबद्ध न करें, जिसके | 
जस्टिस शांतनागौदर सदस्य हों। रजिस्ट्री 
को निर्देशित किया जाता है कि मुख्य . 
न्यायाधीश से संस्तुति लेकर 23 सितंबर | 
209 के लिए इस मामले को उपयुक्त | 
पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।' जस्टिस _ 
शांतनागौदर कर्नाटक हाई कोर्ट में 42 मई _ 
2003 को अतिरिक्त जज नियुक्त हुए थे : 
| उसके छोटे भाई की हत्या के जुर्म में मौत की 
| सजा सुनाई गई है। 


और 24 सितंबर 2004 को स्थायी जज 
बनाए गए थे। 


केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई 
तीन जजों की पीठ करेगी 


सरकार चाहती है सर्वोच्च 208 के 
फैसले को बदलना 


सुप्रीम कोर्ट फाइल 


मिलती है। उसके मुताबिक किसी भी 
व्यक्ति को उसके जीवन और निजी स्वतंत्रता 
से वंचित नहीं किया जा सकता है। अदालत 
ने कहा था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित 
जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम 
मामले में कोई भी गिरफ्तारी मामले की 
जांच के बगैर नहीँ हो सकती है। 

अदालत ने यह फैसला यह कहते हुए दिया 
था ताकि इस कानून का कोई दुरुपयोग न हो। 
कोटं का यह भी कहना था कि इस कानून 
के चलते समाज में जातिवाद का जहर नहीं 
घुलना चाहिए। इससे समाज की समरसता 
और संवैधानिक मूल्यों पर विपरीत प्रभाव 
पड़ सकता है। 


कोयंबटूर हत्याकांड में 
फांसी के अमल पर 6 
सुनवाई से अलग हुए जज. 


नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्नाटक के अयोग्य ठहराए . 
' कोयंबटूर दोहरे हत्याकांड के दोषी की मौत 
सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम | 
शांतनागौदर ने मंगलवार को खुद को अलग 
दोहरे हत्याकांड के इस अपराधी की सजा पर 
तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को _ 
चुनौती दी है। इससे पहले कोर्ट ने विधायकों . 
को याचिकाओं को सूचीबद्ध करने संबंधी _ 
' संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 

याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस एनवी _ 
रमन्ना को अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय _ 
` पर सुनवाई करते हुए मनोहरन की मौत की 
शांतनागौदर भी शामिल थे | उन्होंने शुरुआत _ 
| वकील ने दलील दी कि वह इस मामले में 
शामिल नहीं हो रहा हूं।' उनकी अंतरात्मा इस | 
! रखे इस मुकदमे के रिकार्ड का निरीक्षण 


अक्टूबर तक रोक 
नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 


को सजा के अमल पर 6 अक्टूबर तक 
रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म और 


पिछले महीने मुहर लगाई थी और 20 सितंबर 
को उसकी मौत को सजा पर अमल होना था। 
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति 


पीठ ने शीर्षं अदालत के एक अगस्त के 
फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिका 


सजा के अमल पर रोक लगाई। मनोहरन की 
बहस करने से पहले निचली अदालत में 


करना चाहती हैं। पीठ ने दोषी की वकील 
को अंतिम अवसर देते हुए स्पष्ट किया कि 


करनी होगी, क्योंकि यह मौत की सजा से 
संबंधित मामला है। दोषी की वकील ने कोर्ट 
से कहा , इस मामले में सात वकोल बदले 
गए जिसको वजह से दोषी का सही तरीके से 
प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। शीर्ष अदालत 
ने पिछले महीने ही एक के मुकाबले दो 
के बहुमत से मनोहरन की मौत की सजा 
को पृष्टि को थी। मनोहरन को नाबालिग 
बच्ची से दुष्कर्म करने और उसके तथा 


भीमा-कोरेगांव मामले में महाराष्ट्र 
सरकार ने दायर की कैविएट 


नई दिल्ली, आइएएनएस : महाराष्ट्र 
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नक्सली विचारक 
गौतम नवलखा की अपील पर कैविएट दायर 
किया है। नक्सली विचारक ने बांबे हाई कोर्ट 
के फैसले के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में अपील 
दायर की है। हाई कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव 
मामले में राज्य पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर 
खारिज करने से मना कर दिया था। कैविएट 
के माध्यम से राज्य ने कोर्ट से उसका पक्ष 
सुने बगैर कोई आदेश पारित नहीं करने का 
आग्रह किया है। 

नक्सली विचारक गौतम नवलखा 
के अलावा सुधा भारद्वाज, वरवर राव, 
गोंजाल्विस और अरुण फरेरा भीमा-कोरेगांव 
मामले में आरोपित हैं। इन सभी पर प्रतिबंधित 
संगठन, भारतीय कम्युनिस्ट पा्टी-माओवादी 
से संपर्क रखने का आरोप है। 

बांबे हाई कोर्ट ने 43 सितंबर को नवलखा 
को याचिका खारिज कर दी। पुणे पुलिस ने 
उनकोखिलाफ कथित नक्सली संपर्क 
के साथ ही भीमो; कोरेगांव और एल्गार 


सहलियत की बात दिल्ली-कटरा के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत 


रेलवे बोर्ड के 
चेयरमैन विनोद 
कुमारयादवने 
दीजानकारी, 
कहा- इस ट्रेन 

में होंगी अधिक 
आरामदायक सीटें 


नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस 
जल्द ही दिल्‍्ली-कटरा के बीच दौड़ेगी। इसकी 
शुरुआत त्योहार सीजन से पहले होगी। मंगलवार को 
यह जानकारी देते हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद 
कुमार यादव ने कहा कि स्लीपर श्रेणी के संस्करणों 
वाली ऐसी 40 ट्रेनें 2022 तक तैयार हो जाएंगी । 
उन्होने कहा कि दिल्ली-कटरा के बीच चलने 
वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में कुछ संशोधन किए गए 
हैं। इसमें अधिक आरामदायक सीटें होने के साथ ही 
पैंटी में अधिक जगह होगी। इसके लिए बोली लगाई 
जाने की प्रक्रिया अगले महीने शुरू होगी। कम ऊर्जा 
खपत और कम वजन होने के चलते यह डिब्बे 
स्लीपर कोच के लिए भी फिट होंगे। उन्होंने बताया 


विनोद कुमार यादव 


पहले इस रेल मार्ग पर ट्रेन से दिल्‍ली से कटरा पहुंचने 
में 42 घंटे लगते थे लेकिन अब वदे भारत एक्सप्रेस 
से श्रद्धालु आठ घंटे में कटरा पहुंच जाएंगे। इस मार्ग 


फाइल फोटो 


कि दिल्ली-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ने सभी टायल पर वैष्णो देवी मंदिर अंतिम स्टेशन होगा। 
पुरे कर लिए हैं और यह अक्टूबर से शुरू होने वाले नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चल रही 


त्योहारी सीजन से पहले दौड़ने लगेगी। 

समय की होगी बचत, 2 के बजाय 
लगेंगे आठ घंटे : उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी 
मंदिर की तीर्थयात्रा के कारण इस मार्ग पर काफी भीड़ 
रहती है। यही वजह है कि हमने इस मार्ग को वंदे भारत 
एक्सप्रेस के लिए चुना है। सिर्फ चेयर कार वाली हाई 
स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस को वजह से दिलली-कटरा 
मार्ग पर यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी। 


पहली बंदे भारत : पीएम मोदी ने इस साल 45 
फरवरी को स्वदेशी ट्रेन-78 को हरी झंडी दिखाई थी, 
जिसका नाम बदल कर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया 
गया था। इसका संचालन नई दिल्ली से प्रधानमंत्री के 
लोकसभा क्षेत्र वाराणसी तक किया जा रहा है। 
सरकार रेलवे को देगी 25 हजार करोड़ 
रुपये की पूंजीगत सहायता : दिल्ली-हावड़ा 
और दिल्ली-मुंबई मार्ग पर यात्री ट्रेनों की गति को 


460 किमी करने तथा रेल यात्रा की सुखद और 
सुरक्षित बनाने के लिए सरकारइस वर्ष रेलबेको 25 
हजार करोड़ रुपये कीईअतिरिक्त पूंजीगत सहायता 
देगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमाख्यादव ने 
इस बात को जानकारी दी। उन्होंनेकहा कि 2079- 
20 के बजट में रेलवे को 62 लाख करोड़ की 
पूंजीगत बजट आवंटित किया गया था, लेकिन 
ट्रेनों की गति तथा वंदे भारत, स्टेशन विकास, ट्रैक 
नवीकरण, कोच आधुनिकोकरण, विद्युतीकरण 
और सिग्नल प्रणाली के सुधार की भावी योजनाओं 
पर काम को देखते हुए हमने वित्त मंत्रालय से 
इंफ्रास्ट्कचर विकास के लिए 25 हजार करोड़ की 
राशि और देने की मांग की है, जिसके शीघ्र मिलने 
की उम्मीद है। 

अनियमित यात्रा से 92.9 करोड़ रुपये 
बसले : मध्य रेलवे ने इस साल अप्रैल से अगस्त 
के बीच अनियमित यात्रा के 47.29 लाख मामले दर्ज 
किए और इनसे जुर्माने के तौर पर 92.9 करोड़ रुपये 
वसूले। पिछले साल को समान अवधि में इस तरह के 
45.70 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। इस 
वर्ष बिना बुकिंग के सामान सहित अनियमित यात्रा के 
2.72 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। यह पिछले वर्ष 
के 2.53 लाख के मुकाबले 7.50 फीसद अधिक है। 


गौतम नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट में दी है 

बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती 
परिषद मामले में संलिप्तता के आरोप में 
एफआइआर दर्ज को थी। नबलखा के 
वकील को दलील मंजूर करते हुए कोर्ट ने 
एल्गार परिषद मामले में उन्हें तीन सप्ताह को 
राहत दी थी। पुलिस को उनके खिलाफ कोई 
कदम उठाने से रोक दिया था और उन्हें राहत 
के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा था। 

पुणे पुलिस ने देश के अलग-अलग 
हिस्से से गौतम नवलखा के साथ ही 
नौ अन्य प्रमुख मानवाधिकार एवं 
नागरिक स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं को 
गिरफ्तार किया है। इन सभी को पुणे में 
34 दिसंबर 207 के एल्गार परिषद में 
उनको भूमिका के लिए गिरफ्तार किया 
गया। इसके बाद एक जनवरी 208 को 
पुणे में जातिगत दंगे शुरू हुए। इन सभी 
पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हत्या की 
साजिश रचने का भी आरोप है। 


गोमती में दमखम 
दिखाएगी नौसेना 


लखनऊ : डिफेंस एक्सपो 2020 में लोग थल, 
वायु और नौसेना के भी अत्याधुनिक हथियारों 
और कारनामों से रूबरू हो सकेंगे। इसके लिए 
नौसेना के जांबाज लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट 
पर दमखम दिखाएंगे। मंगलवार को प्रशासनिक 
अफसरों के साथ नौसेना के अधिकारियों ने 
रिवर फ्रंट का मुआयना किया। पांच फरवरी 
से लखनऊ में डिफेंस एक्सपो होना है, जिसको 
लेकर प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। 
मंगलवार को तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने 
कार्यक्रम स्थलों का दौरा किया। 


7 राज- 
चुनावी इंतजाम पूरे , कल बज सकता है बिगुल 


सुधीर तंवर, चंडीगढ़ 


हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव 
आयोग तैयार है। तमाम इंतजामों को कसौटी 
पर परखा जा चुका। उच्च पदस्थ सूत्रों के 


अनुसार गुरुवार 
72. कै को आयोग चुनाव 
५] £4] | शेड्यूल को घोषणा 


कर सकता है। इसके 
साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। 
प्रदेश में करीब एक करोड़ 83 लाख मतदाता 
हैं। इस बार 98 लाख 33 लाख 323 पुरुष 
और 84 लाख 65 हजार 752 महिलाएं 
लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति डालेंगे। 
मतपेटी की जगह ईवीएम 
(इलेक्ट्रानिक बोटिंग मशीन) ने ले ली। पर्ची 
पर मुहर लगाने को बजाय बटन दबाने का 
चलन शुरू हो गया। तकनीक के बूते मतदान 
प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया 
जा रहा है, लेकिन सौ फीसद मतदान का लक्ष्य 
अभी भी अधूरा है। हालांकि अधिकतम वोटिंग 
के लिए आयोग के प्रयास रंग लाए जब वर्ष 
2044 में हुए विधानसभा चुनावों में मतदान 
फीसद 76.3 पहुंच गया। इसके साथ ही 
हरियाणा गठन के बाद पहले विधानसभा 


राष्ट्रभक्त युवा देने के लिए 
महंत दिग्विजयनाथ ने रखी 
कई विद्यालयों की नींव: योगी 


जागरण संवाददाता, गोरखपुर : गोरखनाथ 
मंदिर में मंगलवार को ब्रहालीन महंत 
दिग्विजयनाथ की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 
कहा कि राष्ट्रधर्म सभी धर्मो से श्रेष्ठ है। संत 
होते हुए महंत दिग्विजयनाथ का स्वतंत्रता 
संग्राम में आगे बढ़कर हिस्सा लेना इस बात का 
प्रमाण है। आजाद भारत को राष्ट्रभक्त युवा देने 
के लिए उन्होंने 932 में ही महाराणा 
प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और 
कई विद्यालयों की नींव रखी। अपने दो 
महाविद्यालयों की संपत्ति दान कर दिग्विजयनाथ 
ने गोरखपुर विश्वविद्यालय को स्थापना का मार्ग 
प्रशस्त किया। 

योगी ने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ 
आनंदमठ को संन्यासी परंपरा के संत थे। समूची 
गोरक्षपीठ ने ही संन्यासी परंपरा का अनुसरण 
किया और मानती रही कि राष्ट्रधर्म ही हमारा 
व्यक्तिगत धर्म है। पीठ की हमेशा से मान्यता 
रही कि राष्ट्र की रक्षा संन्यासी का पहला कर्तव्य 
है। राष्ट्र का विकास व्यक्ति के विकास की 
आवश्यक शर्त है | उन्होंने कहा कि बाबा गंभीर 
नाथ को तपस्या में पले-बढ़े दिग्विजयनाथ 
हिंदुत्व के मूल्यों को स्थापना के लिए राजनीति 
की राह पर चले। 

राष्ट्र निर्माण में महंत दिग्विजयनाथ के 
योगदान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 
भारत-नेपाल संबंध के लिए नेहरू सरकार को 
कई बार महंत दिग्विजयनाथ की सहायता लेनी 
पड़ी थी। खिलाफत आंदोलन के बाद कांग्रेस 
को तुष्टीकरण को नीति के विरोध में 
दिग्विजयनाथ ने राष्ट्रवादी राजनीति का 
शंखनाद किया था। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर 
का द्वार सबके लिए खुलवाया। 


पिछले विधानसभा 
चुनावों में बने 
76.3 फीसद 
मतदान का रिकार्ड 
तोड़ना चुनौती 


निर्वाचन विभाग की 
टीमें ग्रामीणों को 
समझा रहीं वोट की 
ताकत, पढ़े-लिखों 
पर फोकस 


चुनाव में मत्नदान का रिकार्ड टूट गया। पांच 
दशक पहले हुएुष्चुनाबौं में तेब,7 2.65 फीसद 
लोगों ने वोट डाले थे। 

हरियाणा 967 से 209 तक पहुंचते- 
पहुंचते कई पड़ाव पार कर चुका है। साक्षर 
होने से लेकर हरुमायने में जनता जागरूक 
हुई है, लेकिन चुनाव का मत फीसद बढ़ाने 
में आयोग के पसीने छूट,गर्ह। केद्रीय चुनाब 
आयोग और हरियाणानिर्वाचन विभाग भी इसे 
लेकर पशोषेखँ मे हैं, कि आखिर क्यों लाख 
कोशिशों के बाबजूद सौ प्रतिशत मतदान आज. 
भी सपना है। केद्रीय चुनाब आयोग ब राज्य 
निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को जागरूक 


iE 


करने के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ियों व कलाकारों 
तक का सहारा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी 
लेकिन सौ फीसद मतदान के जादुई आंकड़े 
के पास पहुंचना तो दूर, मुश्किल से 75 का 
आंकड़ा पार कर सका है। 

निर्वाचन विभाग ने हालांकि अब अपनी 
रणनीति बदली है और ग्रामीण क्षेत्रों में 
मतदाताओं को वोट की ताकत समझाने के 
साथ ही पढ़े-लिखे वर्ग पर ज्यादा फोकस 
करना शुरू किया है। अब देखना यह है कि 
अगले महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव 
में मतदान प्रतिशत पुराने सारे रिकार्ड तोड़ देता 
हेया फिर मायूसी ही हाथ लगती है। 
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विधानसभा चुनावों में पड़े वोट 


वर्ष | कुलमतदाता | मतदान प्रतिशत 
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20I4 | ,63,03,742 | 76.॥3 


(नोट : आंकड़े निर्वाचन विभाग के अनुसार) 


भगवा वस्त्र्यहनकर मंदिरों 
में हो रहे दुष्कर्म,४दिग्विजय 


बिगड़े बोल » मप्र कें पूर्व मुख्यमंत्री ने सुं्राखम्रागम में दिया विवादित बयान 


कहा- भगवापहनकर चूरन 
बेच रहे लोग, जय श्रीराम 
बोलने पर भी ऐतराज 
नईदुनिया, भोपाल 


मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 
एक बार फिर 'भगवा' को लेकर विवादित बयान 
दिया है। मंगलवार को भोपाल में आयोजित संत 
समागम में सिंह ने कहा कि भगवा वस्त्र पहनकर 
मंदिरों में दुष्कर्म हो रहे हैं। भगवा पहनकर लोग 
चूरन बेच रहे हैं। जिन लोगों ने सनातन धर्म को 
बदनाम किया है, उन्हें भगवान कभी माफ नहीं 
करेगा। उन्होंने जय श्रीराम बोलने पर भी ऐतराज 
जताया। सिंह ने कहा कि इसे जय सियाराम होना 
चाहिए। राजनीतिक लोगों ने जय श्रीराम को 
उद्बोधन बना लिया है। 

उन्होंने कहा कि धर्म का उपयोग राजनीति में 
नहीं होना चाहिए। धर्म सबका है। राजनीति में 
बांट देंगे तो ये धर्म के साथ अन्याय है। सनातन 
धर्म विश्व में सबसे पुराना है। व्यक्ति परिवार 
छोड़कर साधु बनता है। धर्म का आचरण करते 
हुए अध्यात्म की ओर मुड़ता है, लेकिन आज 
भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं। 
मंदिरों में दुष्कर्म हो रहे हैं। क्या यही धर्म है। पूर्व 
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस देश में प्रयास 


अदालत का राजीव कुमार की अग्रिम 
जमानत याचिका पर सुनवाइ से इन्कार 


जागरण व्यूरो, कोलकाता 


कोलकाता को जिला सत्र अदालत ने मंगलवार 
को शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार 
को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से 
इन्कार कर दिया। कुमार को सीबीआइ ने करोड़ों 
रुपये के सारधा चिटफंड घोटाले में पेश होने के 
लिए नोटिस दिया है, जिसको लेकर कुमार ने 
अपनी अग्रिम जमानत के लिए विशेष अदालत 
का रुख किया था। विशेष अदालत ने कहा, 
अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करना 
उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। 

उधर, सीबीआइ ने राजीव कुमार पर शिकंजा 
कसते हुए एक विशेष टीम का गठन किया है। 
ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राजीव बार- 
बार सीबीआइ के समन को अनदेखी कर रहे 
हैं। सीबीआइ टीम राजीव का पता लगाने के 
लिए संभावित जगहाँ पर छापामारी भी कर रही 
है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। 

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 43 सितंबर को राजीव 
कुमार को सारधा चिटफड घोटाले मामले में 


फाइल 


राजीव कुमार 


जिला सत्र अदालत ने कहा-यह हमारे 
अधिकार क्षेत्र से बाहर है मामला 


गिरफ्तारी से राहत का अपना अंतरिम आदेश 
वापस ले लिया था। कोर्ट ने सीबीआइ के 
नोटिस को रद करने संबंधी कुमार की याचिका 
को भी खारिज कर दिया था। कुमार वर्तमान में 
बंगाल सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। 
वह सारधा चिटफंड घोटाले की जांच के लिए 
गठित विशेष जांच दल में शामिल थे। हाई कोर्ट 
ने 2044 में चिटफंड के अन्य मामलों के साथ 
इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी थी। 


भोपाल में संत समागम में एक संत को लेकर आते 


दिग्विजय सिंह। 


हो रहा है कि कैसे मठ-मंदिरों पर कब्जा किया 
जाए। उन्हें राजनीति का अड्डा बनाया जाए। हमें 
ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 

बम पटकने वालों को सांसद बना दिया : 
समागम में मठ-मंदिर सलाहकार समिति के 
अध्यक्ष स्वामी सुबुद्धानंद ने भाजपा पर निशाना 
साधते हुए कहा, भाजपा बम पटकने वालों को 
सांसद बनाती है। दंभ के साथ कहते हैं कि राम 
मंदिर बनाएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें। 

संतों को क्यों नहीं दे सकते जमीन का पट्टा: 
कमलनाथ : संत समागम में मुख्यमंत्री कमलनाथ 
ने कहा कि हम उद्योगपतियों-व्यापारियों को 
जमीन का पट्टा दे देते हैं तो साधु-संतों को क्यों 
नहीं दे सकते। देश को नई पीढ़ी को आध्यात्मिक 
संस्कृति से जोड़े रखने की जरूरत है। प्रदेश में 
अध्यात्म विभाग उसी भावना का नतीजा है। 


नईदुनिया 


कमलनाथ ने साधु-संतों की अन्य मांगों पर भी 
विचार करने का भरोसा दिलाया। 

इसलिए, कराया संत समागम : किसान व 
आदिवासियों के बाद राज्य सरकार साधु-संतों को 
साधनेमें जुटी है। नौ माह के कार्यकाल में सरकार 
ने संत सैमागम आयोजित कर संतों को अपने 
पाले में लाने की कोशिश की है। संत समागम में 
कमलनाथ ने परोक्ष रूप से भाजपा पर निशाना 
साधा। उन्हौँने कहा कि,प्रदेश में 45 साल तक 
एक सरीर थी। मैंने सोचा आपकी सारी मांगें 
पुरी हो गई होंगी । आपको आगे मांगने की जरूरत 
नहीं पड़ेगी। साधु-संतों का ठेका लेने वालों के 
पेट में दर्द हो रहा। में तो आपसे आशीर्वाद लेने 
आया हूं। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि भगवा का राग 
अलापने वाली सरकार ने 5 साल साधु-संतों को 
सुध नहीं ली॥ 

हिंदुओं को बदनाम कर ,रहे। दिग्विजय”: 
दिग्विजय' के बयान _परभाजषा ने आपत्ति 
जताई। पार्टी कै प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा 
कि दिग्विजय जानबूझकर हिंदुओंको बदनाम 
कर रहे हैं। पूर्व मंत्री नरोल्हमे मिश्रा ने ट्वीट कर 
कहा कि दिग्विजय राहुल गांधी के पद चिहनों 
पर चल रहे हैं। राहुल कहततेहैं कि लड़के मंदिर 
में लड़कियां छेड्ने जाते हैं। भाजपा प्रवक्ता 
रजनीश अग्रवाल ने ट्वीट करसबाल किया[कि 
क्या मौलवियों और पादरियों को वेशभूर्षांके बारे 
में भी दिग्विजय अब यही विचार प्रकटकरेंगे । 


LOOM) 
नवबंर तक कोलकाता हाई कोर्ट ने भाजपा नेता मुकुल रॉय को राहत 


देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट अब पांच 
नवंबर को मुकुल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा । 


अकाली दल लड़ेगा हरियाणा विस चुनाव 


राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ 


शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने 
हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का एलान 
किया है। यह फैसला मंगलवार को पार्टी की 
कोर कमेटी को मीटिंग में लिया गया। कोर 
कमेटी को ओर से लिए फैसलों के बारे में 
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हरचरन सिंह बैंस ने 
बताया कि पार्टी ने 22 सितंबर को चुनाव 
लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के इंटरव्यू के 
लिए कुरुक्षेत्र में बैठक बुलाने का फैसला 
किया है। 

पार्टी के वरिष्ठ नेता बलविंदर सिंह भूंदड़ 
के नेतृत्व में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई 
है। कमेटी भाजपा से सीटों के बंटवारे पर 
विचार-विमर्श करेगी। हरियाणा चुनाव प्रचार 
के लिए बनाई इस कमेटी के बाकी सदस्यों 
में प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा व सुरजीत सिंह 
रखड़ा शामिल हैं। 

बैंस ने बताया कि कोर कमेटी ने विशेष 
प्रस्ताव पारित किया है। पहले प्रस्ताव में 
अकाली दल ने केंद्र सरकार से अपील की 
है कि सजा पूरी करने के बाद भी देश की 
विभिन्न जेलों में कैद सभी सिख कैदियों को 
तत्काल रिहा करने के आदेश दिए जाएं पार्टी 
ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री गुरु नानक 


पंजाब के आग्रह पर हांसी 
बुटाना लिंक नहर मामले 
में कोर्ट ने दिया वकत 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली : हांसी बुटाना लिंक 
नहर मामले में पंजाब सरकार ने मंगलवार को 
सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसे लेकर हरियाणा और 
राजस्थान के साथ समझौते पर बातचीत चल रही 
है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के वकील 
एके गांगुली के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 
चार महीने के लिए टाल दी। 

हरियाणा ने राज्य के दक्षिणी हिस्से को 
पानी पहुंचाने के उद्देश्य से हांसी बुटाना लिंक 
नहर का निर्माण कराया था। नहर वर्ष 
2007 में बन गई थी, लेकिन पंजाब ने विरोध 
कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने नहर में पानी 
चालू करने पर रोक लगा दी थी, जो अब तक 
जारी है। 

पंजाब सरकार के वकोल गांगुली ने 
मंगलवार को कोर्ट को बताया कि समझौते 
के मद्देनजर केंद्र सरकार तीनों राज्यों के 
बीच बैठक और बातचीत करा रही है। उधर, 
हरियाणा को ओर से पेश वकील पुरुषेंद्र कौरव 
और अनीस गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि मुकदमा 
सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट मामले की 
अंतिम सुनवाई के लिए तारीख तय कर दे। 
इस बीच समझौते की कोशिशें भी चलती रहें, 
लेकिन कोर्ट ने अंतिम सुनवाई को तिथि तय 
करने की बजाय सुनवाई चार महीने के लिए 
स्थगित कर दी। 

हांसी बुटाना लिंक नहर को लेकर पंजाब 
को बड़ी आपत्ति यह है कि इसके चालू होने से 
उसके यहां बाढ़ आ जाएगी। हालांकि, हरियाणा 
का कहना है कि वह उसे मिल रहे पानी को ही 
दक्षिणी हिस्से को बांटेगा, क्योंकि वहां पानी की 
कमी रहती है। पंजाब के विरोध पर फिलहाल 
सुप्रीम कोटं ने नहर को भाखड़ा मेन लाइन से 
जोड़ने पर रोक लगा रखी है। 


जमीयत उलेमा-ए-हिंदकेहं० मदरसों के 
मौलानाओं ने पढ़ा स्काउड गाइड कापाठ 


नईदुनिया, होशंगाबाद 


मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्काउट गाइड 
के चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जमीयत 
उलेमा-ए-हिंद के 69 मदरसों के मौलानाओं 
ने स्काउड गाइड का पाठ पढ़ा। पचमढ़ी स्थित 
भारत स्काउट-गाइड के राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान 
में सभी को प्रशिक्षण दिया गया। मंगलवार को 
प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गाय। 

इस मौके पर संगठन के महासचिव मौलाना 
महमूद मदनी के नेतृत्व में टीम ने स्काउट की 
शारीरिक और अन्य गतिविधियां सीखीं। भारत 
स्काउट-गाइड के राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान के 
संचालक मोहम्मद सलीम कुरेशी ने बताया 
कि प्रशिक्षण में 69 मदरसों के विभाग प्रमख, 
हाफिज, आलिम, कारी और मुफ्ती शामिल हुए 
थे। इन सभी ने स्काउट का कमिश्नर स्तर का 
प्रशिक्षण लिया। स्काउट-गाइड का पाठ अब 
देश के मदरसों में भी पढ़ाया जाएगा। उन्होंने 


जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने 
पर बबीता के दिल में जागा भाजपा जपा प्रेम 


राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ 


मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 
370 को हटाने से कॉमनवेल्थ खेलों में पदक 
विजेता भारतीय महिला पहलवान बबीता फौगाट 
के दिल में भाजपा प्रेम जाग गया। उन्होंने कहा 
कि उक्त कार्रवाई के बाद ही उनका मन बदला 
और उन्होंने भाजपा में शामिल होकर जन सेवा 
करने का फैसला लिया। उनकी अंतरआत्मा से 
आवाज आई कि भाजपा के हाथों में ही देश 
सुरक्षित है। 
मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों के 
सवालों का जवाब देते हुए अंतरराष्ट्रीय 
पहलवान बबीता फौगाट ने कहा कि अनुच्छेद 
370 के मुद्दे पर देश में लंबे समय से राजनीति 
हो रही थी। इसके दम पर कई राजनीतिक दलों 
ने खुद को जिंदा रखा हुआ था। चुनाव के समय 
में अनुच्छेद 370 हटाने की बातें तो होती थीं 
लेकिन बाद में कुछ नहीं होता था। 
उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 


| किए 
पहलवान फौगाट 
ने साझा की 
दिल की बात 


राष्ट्रहित मेरे 
लिए सबसे 
ऊपर 


भारतीय महिला पहलवान बबीता फौगाट | 


फाइल 


इस मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय 
कश्मीरवासियों के हित में बड़ा फैसला लेते 
हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। 
यही मेरे लिए राजनीति में टर्निंग में प्वाइंट था। 
विधानसभा चुनाव लड़ने से जुड़े सवाल पर 
उन्होंने कहा कि खेल हो या राजनीति, उनके 
लिए हमेशा राष्ट्रहित सर्वोपरि रहे और रहेंगे। 
बबीता फौगाट ने माना कि पुलिस विभाग 
की नौकरी करते समय वह सक्रिय राजनीति 


नहीं कर सकती थीं। उन्हें राजनीति जनसेवा 
का अच्छा माध्यम लगा, इसलिए उन्होंने पुलिस 
की नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। 
उनका परिवार इस फैसले से सहमत हैं। बबीता 
के पिता एवं कोच पहलवान महावीर फोगाट ने 
कहा कि वह शुरू से ही राजनीति में सक्रिय होना 
चाहते थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने वर्ष 997 
से कर दी थी। भविष्य में पार्टी जो निर्देश देगी, 
उसका पालन किया जाएगा। 


I महमूद 
मदनी के नेतृत्व 
में प्रशिक्षण 
शिविर में लिया 
हिस्सा 


अब देशभर 

के मदरसों में 
सिखाई जाएंगी 
स्काउट-गाइड 
की गतिविधियां 


है यु 


पचमदी में स्काउट का प्रशिक्षण लेते मदरसों के मौलाना | 


नईदुनिया 


बताया कि स्काउट-गाइड के नौ नियम इस्लाम 
के अनुसार हैं। इन पर चलकर मुस्लिम बच्चे 
देश और समाज को नई दिशा देंगे। 

देश के युवाओं को फोज, पुलिस और 
स्काउट को वर्दी पहनने में गर्व महसूस होता 
है। इस प्रशिक्षण में शामिल सभी मौलानाओं 
ने स्काउट की वर्दी में सारी गतिविधियां और 


एसजीपीसी और पंजाब 
सरकार एकसाथ मनाएगी 
प्रकाश पर्व : लोंगोवाल 


जागरण न्यूज नेटवर्क, अमृतसर : पंजाब में 
गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर 
प्रस्तावित समारोह मनाने को लेकर शिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पंजाब सरकार 
में कुछ समय से चल रहा विवाद सोमवार को 
तालमेल कमेटी की बैठक में खत्म हो गया। 
बैठक के बाद एसजीपीसी प्रधान गोबिंद सिंह 
लोंगोवाल ने कहा कि पंजाब सरकार और 
गुरुद्वारा कमेटी इसे संयुक्त तौर पर मनाएगी। 
इससे पहले श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश 
पर दोनों पक्षों की बैठक एसजीपीसी के मुख्य 
कार्यालय में हुई। 

लोंगोवाल ने कहा कि गुरु नानक देव जी 
की विचारधारा भाइचारे का संदेश देती है। गुरु 
साहिब जी के ऐतिहासिक पर्व के मौके यह 
संदेश सारी दुनिया में जाना चाहिए। इस संबंध में 
श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश पर तालमेल 
कमेटी का गठन किया गया था। बैठक में हर 
सदस्य का समर्थन सकारात्मक रहा है। दोनों 
गुटों ने इस बात को महसूस किया कि समारोह 
संयुक्त तौर पर मनाया जाना चाहिए। 


नियम सीखे हैं। अब वह इन्हें अपने म्र्दरसों 
के विद्यार्थियों को सिखाएंगे। इससे मदरसों के 
विद्यार्थी भी स्कूलों के बच्चों की तरह स्काउट- 
गाइड की गणवेश में नजर आएंगे। गौरतलब है 
कि हाफिज, आलिम, कारी और मुफ्ती एक 
डिग्री होती है, जो इस्लामिक शिक्षा के विभिन्न 
स्तर पास करने पर दी जाती है। 


wwW.jagran.com 


सुखबीर सिंहबादल 


पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग में 
लिया गया फैसला 


भाजपा से सीटों के बंटवारे के लिए बात 
करेंगे वरिष्ठ नेता बलविंदर सिंह भूंदड़ 


फाइल 


देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर इन सिखों 
व अन्य पंजाबी कैदियों की अन्यायपूर्ण व 
असंवैधानिक कैद को समाप्त करने का 
आग्रह किया है। 


राष्ट्रीय संस्करण 
दैनिक जागरण 


बुधवार 8 सितंबर 209 


उपचुनाव के लिए बनाईं 
प्रचार कमेटियां 


बैठक में सुखबीर सिंह बादल ने 
जलालाबाद व दाखा उपचुनाव के लिए भी 
प्रचार कमेटियां बनाई | पूर्व कैबिनेट मंत्री व 
वरिष्ठ अकाली नेता जनमेजा सिंह सेखों 
जलालाबाद निर्वाचन क्षेत्र के प्रचार अध्यक्ष 
होंगे और डॉ . दलजीत सिंह चीमा दाखा के 
लिए बनाई प्रचार कमेटी का नेतृत्व करेंगे। 


पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने 
की बात दोहराई 


बैंस ने बताया कि एक अन्य प्रस्ताव में 
अकाली दल ने अपनी संघीय सोच का 
संकल्प करते हुए पंजाबी भाषा की संभाल 
व बढ़ावा देने संबंधी अपनी सैद्धांतिक 
प्रतिबद्धता को दोहराया है।पाटी ने कहा 

कि पंजाबी भाषा को महान गुरु साहिबान 
नेइस क्षेत्र के लोगों की सांस्कृतिक 
विरासत का एक अहम अंग बना दिया है। 
पार्टी का यह दृढ़ विश्वास है कि पूरे देश में 
क्षेत्रीय भाषाएं हमारी संघीय व लोकतांत्रिक 
राजनीति के समृद्ध बहुसांस्कृतिक किरदार 
का अटूट अंग हैं। 


कांग्रेस की आंतरिक राजनीति 
में मजबूत होंगे गहलोत 


नरेन्द्र शर्मा, जयपुर 


दस साल बाद एक बार फिर राजस्थान के 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी 
देखने को मिली। बसपा विधायक दल का 
कांग्रेस में विलय करने के बाद गहलोत 
ने मंगलवार को कहा कि मैं मैजिशियन 
तो हूं ही। सीएम के रूप में अपने पिछले 
कार्यकाल में गहलोत ने साल 2009 में 
बसपा के सभी छह विधायकों को कांग्रेस 
में शामिल करते हुए पूरे बसपा विधायक 
दल का पार्टी में विलय करा लिया था। 
सोमवार देर रात एक बार फिर गहलोत ने 
यही जादू दिखाया और बसपा के सभी छह 
विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया। 
यह भी एक संयोग रहा कि तब भी बसपा 
के छह विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे 
और अब 2079 में भी बसपा के सभी छह 
विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बसपा 
के छह विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने 
के बाद कांग्रेस को आंतरिक राजनीति में 
गहलोत मजबूत होंगे। उप मुख्यमंत्री और 
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के 
साथ चल रहे शह और मात के खेल में 
अब गहलोत भारी हो गए हैं। अब तक 
0 सदस्यीय कांग्रेस विधायक दल में 
पायलट समर्थक विधायकों की संख्या 


उपचुनाव और निकाय चुनाव में 
होगी परीक्षा 


बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में आने 
का फायदा पाटी को मिलेगा । राजनीतिक 
विश्लेषकों के मुताबिक, नागौर जिले की 
खींवसर और झुंझुनूं जिले की मंडावा 
विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के साथ ही 52 
शहरी निकायों के चुनावों में कांग्रेस को विलय 
से कुछ फायदा जरूर होगा । हालांकि, बसपा 
के कमिटेड वोट बैंक को ये विधायक कांग्रेस 
को तरफ कितना मोड़ पाएंगे इसको परीक्षा 
दो विधानसभा उपचुनावों और निकाय चुनावों 
में हो जाएगी। 


अधिक थी। गहलोत कांग्रेस आलाकमान 
के विशवास के चलते सीएम बन गए थे । 
अपने समर्थक विधायकों को अधिक संख्या 
के कारण पायलट समय-समय पर गहलोत 
के सामने संकट खड़े करते रहते थे, लेकिन 
बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने 
से गहलोत कांग्रेस की आंतरिक राजनीति 
में मजबूत होंगे। पायलट के साथ चल 
रही खींचतान के चलते गहलोत सरकार 
में अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर पा रहे 
थे, प्रत्येक मामले को लेकर आलाकमान 
के पास पहुंचना पड़ता था। 


भाजपा बोली-गहलोत के मन में असुरक्षा 


प्रथम पृष्ठ से आगे 


भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 
कहा कि बसपा विधायकों को कांग्रेस में 
शामिल कराने का निर्णय सीएम अशोक 
गहलोत के मन में असुरक्षा दिखाता है। 
उन्होंने कहा कि प्रलोभन देकर गहलोत 
ने बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल 
किया है । 

आरएलडी का विधायक भी थामेगा हाथ 
: बसपा के सभी छह विधायकों के बाद 
अब राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी ) के 
विधायक डॉ. सुभाष गर्ग भी कांग्रेस में 
शामिल होंगे। डॉ. गर्ग मुख्यमंत्री अशोक 
गहलोत के पिछले दो दशक से काफी 
निकट हैं। 

दो निर्दलीय विधायकों को भी मिल सकता 
है मंत्री पद : वर्तमान में 43 निर्दलीय 
विधायकों में से 2 विधायक कांग्रेस को 
समर्थन दे रहे हैं। इनमें दो बाबूलाल नागर 
और राजकुमार गौड़ गहलोत के खास हैं, 
वहीं संयम लोढ़ा डॉ. सीपी जोशी के निकट 
हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार नागर और लोढ़ा 
को मंत्री बनाने पर विचार किया जा रहा है। 

मायावती ने कांग्रेस को बताया धोखेवाज 
“बसपा के सभी छह विधायकों के कांग्रेस 
में शामिल होने से नाराज मायावती ने 
कांग्रेसाकोगेर- भरोसेमंद और धोखेबाज 
पार्टी करार दिया है। एक के बाद एक तीन 


200 विस सदस्यों वाले 
प्रदेश में दलीय स्थिति 
पार्टी सीट 
कांग्रेस I06 
भाजपा 72 
निर्दलीय I3 
माकपा 02 
आरएलपी 02 
बीटीपी 02 
आरएलडी 0I 
रिक्त सीटें 02 


ट्वीट कर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। 
उन्होंने कहा कि पार्टी कांग्रेस को बिना शर्त 
बाहर से समर्थन दे रही थी, उसके बाद भी 
उसने धोखा दिया। कांग्रेस अपने विरोधियों 
से लड़ने के बजाय हर जगह उनकी पार्टी 
को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। 
कांग्रेस ओबीसी, एससी, एसटी विरोधी है। 
कांग्रेस को वजह से डॉ. भीमराव आंबेडकर 
को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा 
था। कांग्रेस को वजह से बाबा साहब कभी 
लोकसभा में चुनकर नहीं आ सके। न ही 
कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न दिया । 


उत्तर प्रदेश में आरक्षण की जंग 
में बढ़ रहा जातियोकेश्वीच वैर 


राज्य ब्यूरो, लखनऊ 


कानून के दर पर चल रही आरक्षण को 
जंग समाज में लकीरें गहरी करती जा रही 
है। अनुसूचित जाति का लाभ पाने को 
प्रयासरत 47 जातियों की राह में अनुसूचित 
जाति वर्ग से संबंधित संस्थाएं रोड़ा बन रही 
हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगने के 


बाद अब अति पिछड़ी जातियों के पैरोकार 
ऊषा मेहरा आयोग को सिफारिश लागू 


करने की याचिका दाखिल करने जा रहे हैं, 
ताकि आरक्षण के मौजूदा लाभार्थियों में से 
क्रोमीलेयर को हटाया जाए। 

हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने आदेश 
जारी किया था कि 47 अति पिछड़ी जातियों 
को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किए 
जाएं। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका 
दाखिल हुई और कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा 


ऊषा मेहरा आयोग की सिफारिश लागू 
कराने को कोर्ट जाएंगे 7 जातियों 
के झंडाबरदार 


आरक्षण का लाभ पा रही जातियों में. 
से क्रीमीलेयर को छांटने की है आयोग 
की रिपोर्ट 


दी। इसके बाद से अब अति पिछड़ी जातियों 
को आरक्षण दिलाने के लिए आंदोलनकारी 
नई जंग के लिए कमर कस चुके हैं। 

इस मुद्दे पर हाल ही में उप्र के विभिन्न 
जिलों में न्याय संगोष्ठी कर चुके दलित 
शोषित पिछड़ा अधिकार दल की बैठक 
मंगलवार को बुलंदशहर में हुई। इसमें कहा 
गया कि कोर्ट में तथ्य छिपाकर यह निर्णय 
कराया गया है। स्टे खारिज कराने के लिए 
याचिका दायर किया जाएगा। इसके अलावा 
ऊषा मेहरा आयोग को सिफारिश लागू करने 


के लिए अलग याचिका दायर की जाएगी। 

दल के महासचिव नीरज प्रजापति ने 
बताया कि आयोग द्वारा 90 के दशक में दी गई 
अपनी रिपोर्ट में कहा गया था कि अनुसूचित 
वर्ग को कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व 
अपनी आबादी से कई गुना हो चुका है। 
इन्हें क्रीमीलेयर के फार्मले से आरक्षण से 
अलग कर देना चाहिए। प्रजापति का कहना 
है कि 47 जातियों के खिलाफ एक जाति 
सबसे ज्यादा सक्रिय है, जबकि उप्र में सबसे 
अधिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 
प्रतिनिधित्व इसी जाति का हो चुका है। इस 
मुद्दे को लेकर प्रदेश में बड़ा आंदोलन भी 
शुरू किया जाएगा। 

ये हैं ।7 जातियां : कहार, कश्यप, केवट, 
मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, 
बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, 
गोड़िया, मांझी और मछुआ। 


राष्ट्रीय संस्करण 
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जन्मदिन पर इस अंदाज । 


में नजर आए मोदी 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 
अपना 69वां जन्मदिन गुजरात के नर्मदा 
जिले के केवडिया में मनाया । यहां मोदी 
विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। वह 
मंदिर भी गए और सरदार सरोवर बांध 
भी। सरदार सरोवर बांध के दीदार के 
दौरान उनके मुंह से दो ही शब्द निकले, 
अदभुत...अविस्मरणीय। प्रधानमंत्री ने एक 
बार फिर देश को जनसरोकारों की याद 


दिलाई। भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने दिन कीशुरुआत प्रधानमंत्री मौदी ने गरुडेशवर दत्त मदिर में पूजा-अर्चना के साथ 
की।वहयहांकुछदेर तक भक्ति-भाव के साथ खड़े रहे ७ प्रेट 


पर उनका खास जोर रहा। 


कस 
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करने के मामले में । 


नर्मदा नदी के ऊपर बने सरदार सरोवर बांध की खूबसूरती 
ने प्रधानमंत्री का मन मोह लिया ® एएनआइ 


मेडिकल के छात्र फंस गए हैं तीन दिन पूर्व उप्र के सहारनपुर स्थित शेखुल 
हिंद महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज में बीयर पार्टी कर हंगामा 


बटरफ्लाई गार्डन में सैकड़ों तितलियों को एक बैग से निकालकर आजाद करने 
का कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा ।यह सोशल मीडिया में छाया रहा ७ प्रे 


प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देव व्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के 
साथ जंगल सफारी में चल रहे कार्य का निरीक्षण भी किया ७ एएनआइ 


कश्मीर पर फैसले फे लिए पटेल से मिली प्रेरणा वित्त राज्यमंत्री ने लह में क्रिकेट स्पोर्ट्स 
बोले पीएम » नर्मदा की आरती उतार फेबडिया को प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन का संगम बताया अकादमी कादमी खोलने की घोषणा को 


69वें जन्मदिन पर गुजरात 
स्थित सरदार सरोवर बांध 
पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी 

राज्य व्यूरो, अहमदाबाद 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 69 वर्ष के 
हो गए। इस खास मौके पर वह अपने गृह राज्य 
गुजरात पहुंचे। नर्मदा जिले के केवडिया स्थित 
सरदार सरोवर बांध का जायजा लिया, जिसका 
जल स्तर पहली बार उसकी क्षमता 38.68 
मीटर तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने नर्मदा 
मैया की आरती उतारी और अपनी मां का 
आशीर्वाद लिया। 

प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर 
सरदार सरोवर बांध को निजली को 
लड़ियों और रंग बिरंगे फूलों से सजाया 
गया था। दुनिया को सबसे ऊंची सरदार 
बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा 'स्टैच्यू 
ऑफ यूनिटी' भी गए। सजे संवरे 
बांध, लबालब भरे पानी और दुनिया की 
सबसे ऊंची प्रतिमा को देखकर प्रधानमंत्री 
के मुंह से सिर्फ दो ही शब्द निकले- 
अद्‌भुत, अविस्मरणीय। 

प्रधानमंत्री ने यहां जनसभा को संबोधित 
करते हुए देश के पहले गुह मंत्री सरकार बल्लभ 


: और मोबाइल की रोशनी 
में हुई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग 
गढ़वा : हम सबने हेलीकॉप्टर और हवाई 
जहाज को कई विपरीत परिस्थितियों में 
लैंडिंग करते देखा होगा लेकिन सोमवार 
रात झारखंड के गढ़वा में स्थित हैलीपैड पर 
सीआरपीएफ जवानों ने अपने बीमार साथी 
को इलाज के लिए रांची भेजने के लिए टार्च 
और मोबाइल की रोशनी का सहारा लिया। 
रात के अंधेरे में हैलीपैड की लोकेशन पता 
करने में हेलीकॉप्टर के पायलट को परेशानी 
हो रही थी।इसकी जानकारी मिलने कें बाद 
सीआरपीएफ जवानों ने हेलीपैड के निकट 
टार्च और मोबाइल से रोशनी कर हेलीपैड 
पर हेलीकॉप्टर को उतारने में पायलट की 
बखूबी मदद की | इससे न केवल हेलीकॉप्टर 
काहेलीपैडपर सुरक्षित लैंडिंग हुई, बल्कि 
बीमार जवान सुदामा प्रसाद यादव को इस 
हेलीकॉप्टर में बेहतर इलाज के लिए रांची 
भेजा जा सका। (जासं) 


कोयला घोटाले में सीबीआइ 


और ईडी से स्थिति रिपोर्ट तलब 


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदान 
के आवंटन घोटाले की जांच कर रही जो 
एजेंसियों सीबीआइ और ईडी से जांच की 
स्थिति रिपोर्ट मांगी है साथ ही इस मामले 
पर अदालत में सुनवाई की स्थिति पर भी 
जवाब मांगा है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार 
को कहा है कि कोयला घोटाले की जांच के 
मामलों में अफसरों के स्वदेश आगमन पर 
व्यवहारिक विचार रखने की जरूरत है। 
एजेंसियों की इस रूप में जांच जारी है कि 
जांच बाधित न हो । जस्टिस दीपक गुप्ता और 
अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा कि उन्हें 
मामले की फाइलों को खंगालने की जरूरत 
है। चूंकि नई खंडपीठ इस मामले को देख रही 
है और यह सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर को 
सूचीबद्ध हुई है। खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता 
आरएस चीमा की सहायता मांगी है। उन्हें 
कोयला घोटाले के मामलों में सर्वोच्च अदालत 
ने विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) नियुक्त 
किया है। (प्रेट्र) 


सरदार सरोवर बांध से 
रायसण गांव में मां हीराबा से 
पहुंचे । यहीं पर उन्होंने मां कें साथ दोपहर 
का खाना खाया ।ककड़ी, गाजर 
के सलाद के साथ पूरणप 
चावल व कठोल की सब्जी 


भाई पटेल को याद किया। मोदी ने कहा कि 
सरदार पटेल नहीं होते तो हैदराबाद का भारत 
में विलय संभव नहीं होता और भारत का नक्शा 
कुछ और होता। हैदराबाद का 7 सितंबर को 
ही भारत में विलय हुआ था। उन्होंने कहा कि 
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की 
प्रेरणा उन्हें सरदार पटेल से ही मिली । प्रधानमंत्री 
ने कहा कि जम्मू-कश्मीरीर लद्दाख को भले 
ही अनुच्छेद 370 से मुक्त होने में 70 साल 
लग गए, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि वह 
यहां विकास को नई धारा बहाने में बहुत जल्द 
सफल होंगे। 

00 दिन में अहम फैसले लिए : मोदी ने 
कहा दूसरे कार्यकाल में हम पहले से तेज गति 
से काम करेंगे। पहले कार्यकाल में 5 साल में 50 
बड़े फैसले किए अब 400 दिन में कई अहम व 
महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। 

नर्मदा के जल से गुजरात को नया जीवन 


पर अपने पुराने फोटो भी शेयर 


 क्िए। उन्होंने लोगों से भी अपनी पुरानी यादों को 


की वेबसाइट पर शेयर करने की 
मंत्री ने द 


मिला : सरदार सरोवर बाँध का शिलान्यास 
पीएम मोदी के जन्म के करीब 70 साल 
बाद हुआ था, लेकिजछ॑सके पूर्ण होने में 
छह दशक लग गए। मोदी ने कहा कि 
सूखाग्रस््वागुजरात्र के किसानों व जनता, के 
लिए सरदार पटेल ने इस्राबांधोका सपना 
देखा था, आज नर्मय के जल से गुजरात का 
विकास संभवहआ है। मोदी ने कहा नर्मदा का 
नीर जल नहीं पारस है जोह्हां की धरती॥को 
छूते ही उसे सोना बना,ेत्ा है। कभी गुजरात में 
जलसंकट केक्बैलते पानी को ट्रेन चलानी पड़ी 
थी, पानी के लिए गोलियाँ,चलती थी, बहन 
बेटियों को पांच सदस किलोमीटर तक चलना 
पड़ता था। 

बांध से बढ़ा सूक्ष्म सिंचाई का दायरा&इन्होंने 
कहा कि सूक्ष्म सिंचाई का दायरा्षाल 2007 
में सिर्फ 44 हजार हेक्टेयर था और सिफ 8 
हजार किसान परिवारों को इसका लाभ मिल पा 


विधायकों को 'लाभ के पद ' के फेर से 
बाहरनिकालने की तैयारी में सरकार 


कैलाश नाथ, चंडीगढ़ 


पंजाब में विधायकों को सलाहकार नियुक्त कर 
उन्हें कैबिनेट रैंक देने को लेकर चल रहे विवाद 
के बाद सरकार ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभ 
का पद) के फेर से निकलने की तैयारी कर ली 
है। इसके लिए एक्ट में संशोधन हो सकता है। 
रविवार को तमाम माथापच्ची के बाद अंतत 
पंजाब सरकार ने प्रारूप तैयार कर लिया है 
लेकिन इसे सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक 
में पेश नहीं किया जा सका। अंतिम समय में 
इसे ड्रॉप कर दिया गया। माना जा रहा है कि 9 
सितंबर को डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर) में 
होने वाली कैबिनेट बैठक में यह एजेंडा आ 
सकता है। 

रविवार को अवकाश वाले दिन 
भी अधिकारी एजेंडा तैयार करते रहे। सूत्रों 
के अनुसार रात करीब साढ़े दस बजे 
संसदीय कार्य विभाग के अधिकारी इस 
एजेंडे को सुबह होने वाली कैबिनेट बैठक 


हो सकता है अधिनियम में संशोधन, 
कैबिनेट रैंक देने पर निशाने पर सरकार 


सोमवार की कैबिनेट की बैठक में पेश नहीं 
हो पाया एजेंडा 


में शामिल करवाना चाह रहे थे। सरकार भी 
इसे लेकर गंभीर दिखाई दे रही थी, 
क्योंकि चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 
को लेकर चुनाव आयोग कभी भी आचार 
संहिता लागू कर सकती है। ऐसी स्थिति में 
मामला लटक सकता है, जबकि दूसरी तरफ 
आम प्रशासन मुख्यमंत्री के सलाहकार लगाए 
गए चार विधायकों के लिए दो फ्लोर पर दफ्तर 
की पहचान की जा रही है। सरकार की चिंता 
केवल इतनी ही है कि कैबिनेट को मंजूरी से 
पहले अगर आचार संहिता लग जाती है, तो 
मामला करीब दो माह के लिए टल जाएगा। 
वहीं, 78 से ज्यादा विधायकों को कैबिनेट रैंक 
देने को लेकर पहले ही हाई कोर्ट में याचिका 
पेंडिंग है। 


उप्र के बदायूं में बच्ची से प्रिंसिपल 
ने की अश्लील हरकत, गिरफ्तार 


जागरण संवाददाता, बदायूं 


उप्र के बदायूं स्थित नाजिम सिटी स्कूल में कक्षा 
तीन में पढ़ने वाली मासूम से अश्लील हरकत 
को गई। आरोप स्कूल के प्रिंसिपल पर लगा, 
जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार 
कर लिया गया। बच्ची के परिवारीजनों ने 
पुलिस को एक वीडियो दिखाया, जिसमें कई 
अन्य बच्चियां भी प्रिंसिपल पर यही आरोप 
लगा रहीं हैं। 

कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले में रहने वाली 
नौ साल की बच्ची नाजिम सिटी स्कूल में कक्षा 
तीन की छात्रा है । मंगलवार को पिता बच्ची को 
स्कूल छोड़कर अपनी दुकान चले गए। सुबह 
करीब दस बजे छात्रा को मां ने उन्हें फोन किया। 


है, उससे कयास लग रहे हैं कि जल्द ही चिन्मयानंद 


बताया कि बेटी के साथ स्कूल में गलत हरकत 
को गईं। वह तुरंत घर पहुंचे | पत्नी कुछ अन्य 
परिजनों को लेकर स्कूल गए। छात्रा वहीं थी। 
उससे बातचीत की तो बोली कि प्रिंसिपल 
कदीर खां अश्लील हरकत करते हैं। सुनते ही 
परिजनों का पारा चढ़ गया। वे प्रिंसिपल कदीर 
के पास पहुंचे। शिकायत सुनने के बजाय उसने 
उन्हें धक्के देकर कार्यालय से बाहर निकलवा 
दिया। इस पर बच्ची के परिजन लौट गए। कुछ 
देर बाद वे दोबारा स्कूल पहुंचे। कुछ छात्राओं 
से बातचीत को। उन लोगों ने बताया कि 
प्रिंसिपल उनसे भी कई बार गंदी हरकत कर 
चुका है। बच्चियों की इस बातचीत का वीडियो 
बनाने के बाद वे कोतवाली पहुंचे और पुलिस 
को वीडियो दिखाया। 


रहा था। आज 49 लाख हेक्टेयर जमीन सूक्ष्म 
सिंचाई के दायरे में है और करीब 2 लाख 
किसान परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। 

प्रधानमंत्री ने बताया कि 2007 में जब 
वे गुजरात के सीएम बने तब बिजली उनको 
पहली प्राथमिकता थी, 26 फीसदी घरों को नल 
से पानी मिलता था लेकिन अब 78 फीसदी घरों 
तक नल से जल पहुंच रहा है, अब देश के हर 
घर तक नल से जल पहुंचाना है। 

नर्मदा मैया की आरती की : इससे पहले 
मोदी ने नर्मदा मैया की पूजा अर्चना कर 
आरती उतारी। मोदी ने कहा कि केवड़िया 
प्रकृति, पर्यावरण व पर्यटन का त्रिवेणी संगम 
है, विश्व में सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 
सरदार सरोवर बांध, सफारी पाक, कैक्टस 
गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, रिवर राफ्टिंग लोगों 
को बरबस ही यहां खींच लाती है। मोदी ने 
कहा 433 साल पहले बनी स्टैच्यू ऑफ 
लिबर्टी को हर माह औसतन द स हजार 
लोग देखने आते हैं लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 
को 7 माह में ही हर माह 8500 लोग देखने 
आनॉलगेहैं। अब तक 23 लाख से अधिक 
पर्यटक देश और दुनिया से यहां आ चुके हैं। 
उन्होंने लोगों से इस क्षेत्र को प्लास्टिक से बचाने 
को आषील भी को। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज 
ब से मुक्ति के लिए पूरा देश प्रयास कर 
रहा है। 


राज्य ब्यूरो, जम्मू 


केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय 
सेना के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 
जन्मदिन पर 8 हजार फीट की ऊंचाई पर 
स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण को 
साफ सुथरा रखने का संदेश दिया। उन्होंने 
लद्दाख में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लेह में 
क्रिकेट स्पोर्ट्स अकादमी खोलने की भी घोषणा 
की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख में 
अपने पहले दौरे के दौरान मंगलवार को अनुराग 
ठाकुर ने खारदुंगला पास पर स्वच्छता ही सेवा 
अभियान के माध्यम से प्लास्टिक को नकार 
पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। केंद्रीय 
मंत्री के साथ लद्दाख में मातृभूमि को रक्षा कर 
रहे सेना के जवानों ने भी पर्यावरण संरक्षण 
अभियान में हिस्सा लेकर संदेश दिया कि वे 
देश को सरहदों की रक्षा करने के साथ ही इसे 
साफ-सुथरा रखने के प्रति भी गंभीर हैं। केंद्रीय 
मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर लेह में 
आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। 

मुस्लिम महिलाओं को भाए मोदी के फैसले, 
मनाया जश्न 

रामपुर : मोदी सरकार के फैसले मुस्लिम 
महिलाओं को खूब भा रहे हैं। पहली बार देखने 
को मिला, जब हजारों मुस्लिम महिलाओं ने 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को जश्न के 


केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर लेह में लोगों को संबोधित करते हुए । उन्होंने भारतीय सेना के साथ 
मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 8 हजार फीट की ऊंचाई पर स्वच्छता अभियान चलाकर 


पर्यावरण को साफ सुथरा रखने का संदेश दिया। 


रूप में मनाया। उनका कहना था कि सरकार 
ने हमें रोजगार के साथ ही सम्मान से जीने का 
मौका भी दिया है। मंगलवार को रामपुर में भी 
भाजपा ने पीएम का जन्मदिन सेवा दिवस के 
रूप में मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि 
केंद्रीय मंत्री मुखतार अब्बास नकवी रहे। खास 
बात यह रही कि इसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं 


जागरण 


थीं और वे भी मृस्लिम। इन्हें देखकर भाजपा 
नेता भी इस बदलाव से हैरत में पड़ गए। इससे 
पहले कभी भी इतनी बड़ी तादाद में भाजपा के 
कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाएं नहीं आई थीं। 
इससे गदगद नकवी ने कहा कि यह सरकार की 
नीतियों का नतीजा है। सरकार ने सब का साथ 
सबका विकास की नीति अपनाई है। 


इकबाल पर दर्ज होगा देशद्रोह का मुकदमा 


जागरण संवाददाता, अयोध्या 


बाबरी मस्जिद मामले के.रक्षकार इकबाल 
अंसारी के बिरुद्ध देशद्रौह, मारपीट व धमकी 
देने का मुकदमा रामजन्मभूमि थाने में दर्ज 
होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय देबेक्रेप्रताप 
सिंह ने खुद को अंतुरहाष्ट्रीयंशूटर बताते वाली 
वर्तिका सिंह की याचिक्रा पर मंगलवार को 
यह आदेश दिया हैं| मजिस्ट्रेट ने तीन दिन में 
प्राथमिकी की प्रति और कार्रवाई की आख्या 
भी मांगी है। 

इकबाल और वर्तिका विवाद पर फैसला 
सुनने के लिए मंगलबार की अदालत 
खचाखच भरी थी। अलबत्ता, वर्तिका वहां 
नहीं थीं। उनके अधिवक्ता रामशंकर त्रिपाठी 
व पवन तिवारी ने बताया कि कोर्ट कदेश 
पर यह क्रास प्राथमिकी होगी। बर्तिका सिंह 
ने इकबाल अंसारी व उनके परिवार की तीतर 
महिलाओं व एक लड़के के विरुद्ध आरोप 
लगाया है। इकबाल की तहरीर पर वर्तिका के 
विरुद्ध जबरिया घर में घुसना, मारपीट, गाली 
देना, हत्या की धमकी की धाराओं में पहले ही 
मुकदमा दर्ज हो चुका है। 


शूटर से विवाद प्रकरण 


शूटर वर्तिका की याचिका पर कोर्ट ने 
दिया आदेश 


वर्तिका के आरोप : वर्तिका के मुताबिक 
तीन सितंबर को वह अपने ममेरे भाई 
प्रभुदयाल सिंह के साथ अयोध्या आई थीं। 
ङन्होंने कुछ संतों से राममंदिर निर्माण के बारे 


मिलने को सलाह दी। दोपहर करीब एक बजे 
बह इकबाल के घर पहुंचीं। वह चर्चा के बहाने 
घर के अंदर ले गए। तहरीर के मुताबिक, 
इकबाल ज्रे्रँधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री 
योगीपर सत्ता के लिए राजनीति कर जनता को 
गुमराह करने का ओरोप लगाया। राम मंदिर व 
देश के बारे में आपत्तिजनक बातें कहने का 
भी आरोप लगाँया गकेहै। विरोध पर उनके 
साथङ््ारपीलेका कोशिश हुई। किसी तरह 
इकबाल कै गनरोने बचाया ।बाद में स्थानीय 
पुलिस को मदद से बह लखनऊ आ गईं। 


रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य 


मध्यस्थता के नए राग को संतों ने बताया बेसुरा 


` जागरण संवाददाता, अयोध्या 


` सुप्रीम कोर्ट में मंदिर-मस्जिद विवाद को लेकर 
| चल रही नियमित सुनवाई के बाद अचानक 
फिर से मध्यस्थता के नए राग से रामनगरी के 
संतों में बेचैनी है। संत समाज को संदेह है 
| कि कहीं निर्णय को इस घड़ी में बाधा डालने 
| की साजिश तो नहीं हो रही है। इसीलिए, उन्हे 
! मध्यस्थता का राग अलापना बेसुरा लग रहा है। 
में चर्चा को। किसी ने इकबाल अंसारी से | 
; सत्येंद्रदास ने कहा कि मध्यस्थता से मंदिर- 
| मस्जिद विवाद के समाधान को कल्पना तो 
सुखद लगती रही, पर धरातल पर कोशिशें 
| निराशाजनक रही हैं। नाका हनुमानगढ़ी 
` के महंत रामदास ने कहा कि मध्यस्थता से 
! मसले से हल को कोशिशें सैद्धांतिक तौर पर 
` स्वागतयोग्य रही हैं। ताजा कोशिश संदेह पैदा 
| करने वाली है। तपस्वी जी की छावनी के महंत 
| परमहंसदास ने कहा कि ऐसी कोशिश के पीछे 
! मंदिर निर्माण में रोड़ा अटकाने को साजिश का 
! अदेशा हो रहा है। विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा ने 


इकबाल ने कहा-हमें 
अदालत पर पूरा भरोसा 


बाबरी मरिजद के पक्षकार मुहम्मद 
इकबाल ने इस मुद्दे पर कहा कि हमें 
अदालतपर पूरा भरोसा है।अदालत को 
यदि अब भी लगता है कि मध्यस्थता से 
मसले का हल संभव है, तो हम उसके लिए 
भी तैयार हैं| 


कहा कि मध्यस्थता का राग वे लोग छेड़ रहे 
हैं जो मुकदमे में संभावित हार से भयभीत हैं। 
मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे वशिष्ठ भवन के 
महंत डॉ. राघवेशदास ने कहा कि इस दौरान 
मध्यस्थता का नया राग बेसुरा है। 

मुस्लिम छोड़ें मस्जिद का दावा : बबलू खान 

मंदिर निर्माण की मुहिम चलाने वाले 
मुस्लिम नेता बबलू खान ने कहा कि मुस्लिमों 
के पास अभी समय है और वे रामजन्मभूमि 
से मस्जिद का दावा छोड़ कर मिसाल 
कायम करें। 


यदि मस्जिद है तो वहाँ फूलाजानवर आदि चित्रित नहीं होने चाहिए 


प्रथम पृष्ठ से आगे 


इस बहस से पहले जब धवन अपना दावा 
साबित करने के लिए कोर्ट का ध्यान 950 
की कुछ तस्वीरों की ओर दिलाना चाह रहे 
थे उसी वकत जस्टिस एसए बोबडे ने एक 
फोटो पर कहा कि रामलला के वकील सीएस 
वैद्यनाथन ने इसे गरुड़ का चित्र बताया है जो 
कि हिंदू देवता हैं। उन्होंने धवन से कहा कि 
अगर आप इसे मस्जिद बता रहे हैं तो वहां 
फूल, जानवर आदि चित्रित नहीं होने चाहिए। 
कोर्ट ने कहा कि वहां मिले कसौटी के खंभे 
पर कमल और अन्य मूर्तियां अंकित मिली हैं। 
धवन ने कहा कि वहां स्पष्ट तौर पर देवता 


को मूर्ति होने के साक्ष्य नहीं हैं ओर कमल क्रा 
फूल और अन्य सजावट केलिए चित्रित हैं। 
इसे इस्लाम के खिलार्फ नहीं कहा जा सकता 
और न ही इस आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि वह जगह मस्जिद नहां्थीँ अथवा वहां 
पढ़ी गई नमाज मान्य नहीं होगी। 

तभी जस्टिस अशोक भूषण ने हनुमान द्वार 
के दोनों खंबों पर बनी द्वारपाल जय बिजयक्की 
मूर्ति के बारे में धवन से सवाल किया | जस्टिस 
बोबडे ने पूछा कि कया मस्जिद में ऐसी सूर्तियां 
हो सकती हैं? हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि 
खंभे पर हिंदू देवता अंकित हैं। बताइये कि क्या 
कहाँ और मस्जिद में ऐसी मूर्तियां अंकित होने 


हस्ताक्षर करने कोर्ट पहुंची छात्रा, घर को सुरक्षा बढ़ी 


चिन्मयानंद 
प्रकरण PTR सन 
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर 
कभीभीहो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ba का 
सकता आरोप लगाने वाली छात्रा को सुरक्षा और कड़ी कर 
कीन र पर दी गई। एसआइटी (विशेष जांच दल ) के निर्देश 
य मत्रापर के बाद घर पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती 
मुकदमा, सोमवार कीगईहै। Fare 
मजिस्ट्रेट मंगलवार को छात्रा किसी प्रपत्र पर हस्ताक्षर 
को मजिस्ट्रेट के करने के लिए कोटं पहुंची। बताया जा रहा कि 
सामनेदर्ज कराए सोमवार को कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद 
शे बयान किसी कागज पर हस्ताक्षर रह गए थे। इसीलिए, वह 


मंगलवार को पिता व एसआइटी के एक अधिकारी 
के साथ कोर्ट पहुंची। सोमवार को छात्रा ने न्यायिक 
मजिस्ट्रेट प्रथम गीतिका सिंह की कोर्ट में बयान 
दर्ज कराए थे। इससे पहले 464 के तहत पुलिस 
के सामने भी बयान हो चुके थे। जिसके बाद माना 
जाने लगा कि कभी भी चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का 


को लेकर कोई कड़ा कदम उठाया जा सकता है। 

अब इतने पुलिसकर्मी तैनात : चिन्मयानंद पर 
दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद छात्रा ने अपनी व 
परिवार के सदस्यों को जान को खतरा बताया था। 
जिसके बाद एक एसआइ, एक हेड कांस्टेबल, दो 
महिला कांस्टेबल व चार पुरुष कांस्टेबल उसके 
घर के बाहर तैनात कर दिए गए थे। मंगलवार 
को एसआइटी के निर्देश पर चार कांस्टेबल व दो 
एसआइ और तैनात कर दिए गए हैं। 

एसआइटी की हिरासत में संजय व उसके दोनों 
भाई : इस मामले में एक और मुकदमा चिन्मयानंद 
के अधिवक्ता ओम सिंह की ओर से दर्ज है जिसमें 
उनका आरोप था कि पांच करोड़ की रंगदारी न देने 
पर चिन्मयानंद को बदनाम किया गया। इस प्रकरण 
से जोड़कर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें छात्रा 
का दोस्त संजय व चार युवक कुछ बातचीत कर रहे 


फिर बिगड़ी स्वामी चिन्मयानंद की तबीयत 


जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : छात्रा के 
शारीरिक शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी 
चिन्मयानंद पर जैसे-जैसे एसआइटी का 
शिकंजा कसता जा रहा है, उनकी तबीयत 
बिगड़ती जा रही है | मंगलवार को दिन में उन्होंने 


दो बार स्वास्थ्य खराब होने की बात कही। 
जिसके बाद डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। 
आश्रम के स्टाफ के अनुसार, उन्हें लूज मोशन 
हो रहा है। शुगर व ब्लड प्रेशर भी अनियंत्रित है । 
सूचना पर पहुंचे डॉक्टरों ने उनका इलाज किया 
है। चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने बताया कि 
डॉक्टरों की टीम नजर रख रही है । स्वास्थ्य में 


रुहेलखंड विवि में पढ़ेगी पीडित छात्रा : 


सुधार न होने पर उन्हें अस्पताल में भती कराया 
जा सकता है इससे पहले छात्रा के बयान के बाद 
सोमवार को भी उनकी तबीयत खराब हुई थी। 
छात्रा बोली, बयान दर्ज हो गए तो गिरफ्तारी क्यों 
नहीं : कोर्ट में बयान होने के बाद भी चिन्मयानंद 
की गिरफ्तारी न होने से छात्रा व उसके परिवार 
में रोष है छात्रा का कहना है कि एसआइटी ने 
चौबीस घंटे के दौरान इस मामले में क्या कार्रवाई 
की, उन लोगों को कुछ नहीं बताया जा रहा | कोर्ट 
में सोमवार को बयान हुए थे | चिन्मयानंद की 
बीमारी पर छात्रा ने कहा कि वह बचकानी हरकत 
कर रहे हैं। 


विवि ने शासन और प्रशासन को इसकी सूचना भेज 


मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। उनकी गिरफ्तारी 
की आशंका भी जताई जाने लगी है। हालांकि अभी 
इस बाबत एसआइटी कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रही। 
मगर, जिस तरह से छात्रा की सुरक्षा कड़ी की जा रही 


थे। सोमवार को एसआइटी ने संजय व उसके दोनों 
भाई दुर्गेश और सचिन को पूछताछ के लिए पुलिस 
लाइंस स्थित अस्थाई कार्यालय बुलाया था। अभी 
तीनों हिरासत में हैं। 


चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली 
छात्रा आगे को पढ़ाई अब एमजेपी रुहेलखंड 
विश्वविद्यालय परिसर में करेगी। वहीं, छात्रा के 
भाई को अन्य इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर किया गया है। 


दी है। छात्रा एलएलएम की पढ़ाई चिन्मयानंद के 
कॉलेज से कर रही थी। प्रथम वर्ष को परीक्षा उत्तीर्ण 
करने के बाद द्वितीय वर्ष में प्रवेश होना था। इससे 
पहले दुष्कर्म के आरोप का मामला सामने आ गया। 


के साक्ष्य हैं? धवन ने कहा कि कुतुबमीनार 
में देवताओं की मूर्ति अंकित हैं। तभी निर्मोही 
अखाड़ा के वकील एसके जेन ने कहा कि 
वहां जैन मंदिर था और वह जैन देवता की 
मूर्ति है। जस्टिस बोबडे ने फिर सवाल किया 
किइस्र मामले में कोई सबूत है जिसमें मस्जिद 
में ऐसे चित्र होने की बात कही गई हो। धवन 
ने कहां नहीं। लेकिन सीधे तौर पर देवता की 
मूर्ति हने के भी साक्ष्य नहीं हैं। इस आधार पर 
उसे कुरान के खिलाफ नहीँ कहा जा सकता। 
जस्टिसाबंद्रचूड़ने कहा कि हिंदू इन खंभों से 
साबित करते हैं कि यह उनकी पवित्र जगह है 
जहां मस्जिद बनाई गई। बाद में जब जस्टिस 


चंद्रचूड़ ने कहा कि यह मिलीजुली संस्कृति 
हो सकती है। धवन ने कहा कि हो सकता है 
क्योंकि मस्जिद सिर्फ मुस्लिम कारीगरों ने 
नहीं बनाई होगी जेसे ताजमहल सिर्फ मुस्लिम 
कारीगरों ने नहीं बनाया जस्टिस बोबडे ने फिर 
कहा कि मिलीजुली संस्कृति को बात किसी ने 
इस केस में स्वीकारी है क्या। 

पढ़ा इकबाल का शेर : है राम के वजूद पर 
हिंदुस्तां को नाज अहल ए नजर समझते हैं उस 
को इमाम ए हिंद। धवन ने इकबाल का यह शेर 
पढ़ते हुए कहा कि इसमें राम को हिंद राजा कहा 
गया है। तभी जस्टिस बोबडे ने पूछा इकबाल 
क्या थे शिया या सुन्नी। धवन ने कहा, सुन्नी। 


“नए मोढरुवाहन कानून पर मिल 
रहा सभीहाज्यों का समर्थन ' 


नई दिल्ली, प्रेट्र: नए मोटर वाहन क़ानून पर 
सभी राज्यों का समर्थन«मिल रहा है। 
कमोवेश प्रत्येक व्यक्ति नए कानून का 
स्वागत कर रहा है और उम्मीद है कि इससे 
सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यह 
दावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 
ने मंगलवार को किया। यातायात नियमों 
के उल्लंघन पर भारी दंड के प्रावधान 
वाला मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 
2079 एक सितंबर से लागू हो गया है। कुछ 
राज्यों ने यातायात नियमों को तोड़ने को एवज 
में भरी जाने वाली जुर्माने को राशि को कम कर 
दिया है। 

यहां एक कार्यक्रम में बोलते हुए 
गडकरी ने कहा कि यह एक गलत प्रचार है 
कि राज्य इस नए कानून का विरोध कर रहे 
हैं। एक या दो राज्यों को छोड़कर अधिकांश 
राज्यों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैंने 
मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों से बात की 
है। जहां तक राज्यों द्वारा जुरमाने की राशि कम 


करने की बात है तो उन्हें इसका पूरा अधिकार 
है। उन्होंने कहा कि यह समवर्ती सूची है। यदि 
जुर्माना 500 रुपये से 5,000 रुपये तक तय 
किया गया है, तो राज्य इसे 600 रुपये या 
4,000 रुपये कर सकते हैं। हमने उन्हें इसका 
अधिकार दिया है, इसमें कोई समस्या नहीं है। 
गडकरी ने कहा कि जुमांना राज्य सरकारों के 
खजाने में जाता है, केंद्र सरकार को इसमें कुछ 
नहीं मिलता है। 

मंत्री ने कहा कि कानून को लेकर इस देश 
के लोगों में न तो कोई सम्मान था और न ही 
कोई भय। यही कारण था कि प्रत्येक वर्ष 4.5 
लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते 
थे। इनमें 48 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 65 
फीसद लोग हैं। जुर्माना पिछले 30 वर्षां से 
संशोधित नहीं किया गया था। यह राजस्व जुटाने 


का मुद्दा नहीं है, बल्कि हादसों में कमी लाने का 
प्रयास है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 
इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। जनता इस 
फैसले को सराहेगी। 


तेजी से सामान्य हो रहे हालात 


जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य के हालात सामान्य हो चले हैं॥ मंगलवार को श्रीनगर में पाबंदियो में ढील के साथ सड़कों पर 


वाहनों का आवागमन सुचारू नजर आया। 
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आतंकियों को ठेंगा, नैफेड को सेब वेच रहे किसान 


राज्य ब्यूरो, श्रीनगर 


कश्मीर में नेफेड की खरीद प्रक्रिया शुरू होने 
से सेब उत्पादक बेहद उत्साहित हैं। वहीं, 
जिहादी और राष्ट्र विरोधी तत्व पूरी तरह 
बौखला गए हैं। पिछले चार दिन में दक्षिण 
कश्मीर में कुछ जगहों पर आतंकियों द्वारा 
किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने और 
सेब को पेटियों को जलाने की सूचनाएं आई 
हैं। इसके बावजूद कश्मीर के सेब उत्पादक 
आतंकियों को धमकियों व फरमानों को ठेंगा 
दिखा रहे हैं। यही कारण है कि सिर्फ पांच 
दिन में करीब 500 सेब उत्पादक बागवानी 
विभाग के पास अपनी फसल बेचने के लिए 
पंजीकरण करा चुके हैं और 0 हजार पेटी 
सेब खरीदा भी जा चुका है। 

पांच अगस्त के बाद से कश्मीर में कानून 
व्यवस्था को उपजी स्थिति में आतंकियों ने 
स्थानीय सेब उत्पादकों को फरमान सुना रखा 
है कि वह देश की मंडियों को सेब न भेजें | इस 
फरमान को न मानने पर आतंकियों ने पिछले 
दिनों सोपोर में सेब कारोबार से जुड़े तीन लोगों 
के अलावा एक ढाई साल को बच्ची को भी 
गोली मारी थी। इसे देखते हुए राज्य सरकार 


सियासी सरगमी » राज्यपाल कें दो सलाहकार और खुफ़िया,बिभाग के अधिकारी भी दौड़ में 


3 अक्टूबर को दो केंद्र 
शासित प्रदेश हो जाएंगे 
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 
नवीन नवाज, श्रीनगर 


जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित 
प्रदेशों (यूटी) के सृजन के साथ ही राज्य 
को कमान पहले उपराज्यपाल संभाल लेंगे। 
फिलहाल चयन प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है 
लेकिन दावेदारी अभी से जताई जा रही है। 
सियासी हलकों में चर्चा है कि अगर राज्यपाल 
सत्यपाल मलिक तैयार नहीं होते हैं तो नृपेंद्र 
मिश्रा जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल 
बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मलिक को दोनों 
नवगठित राज्यों का उपराज्यपाल बनने के लिए 
मनाने का प्रयास चल रहा है। उनके अलावा 
राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार और 
फारूक अहमद खान के अलावा एक पूर्व 
खुफिया अधिकारी भी दौड़ में हैं। 

केंद्र ने शुरुआत में वर्तमान राज्यपाल 
सत्यपाल मलिक को ही दोनों नए केंद्र शासित 


सत्यपाल मलिक | (फाइल) 


राज्यां का उपराज्यपाल बनाने का संकेत दिया 
था, लेकिन माना जा रहा है कि मलिक किसी 
अन्य राज्य में स्थानांतरण के इच्छुक हैं। 
बताया जा रहा है कि सोमवार को नई दिल्ली में 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान इस 
मुद्दे पर भी चचां हुई। अलबत्ता, प्रधानमंत्री ने 
उन्हें क्या यकीन दिलाया है, यह वही जानते हैं। 

केंद्र चाहता है एक उपराज्यपाल : वरिष्ठ 
अधिकारियों के अनुसार केंद्र दोनों केंद्र शासित 
प्रदेशों के लिए एक ही उपराज्यपाल की नियुक्ति 
का इच्छुक है | उन्होंने बताया कि कई पूर्व सैन्य 


पूवी लद्दाख में एकीकृत युद्वाभ्यास 
में शामिल हुए आमी कमांडर 


सेना की उत्तरी कमान के आमी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह पूवी लद्दाख में सेना के संयुक्त युद्ध 


अभ्यास का निरीक्षण करते हुए 
राज्य ब्यूरो, जम्मू 


लद्दाख के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में सेना को युद्ध 
के लिए पूरी तरह तैयार करने की मुहिम जारी 
है। उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट 
जनरल रणबीर सिंह मंगलवार को पूर्वी लद्दाख 
में सेना के एकीकृत युद्धाभ्यास में शामिल हुए। 
पूर्वी लद्दाख में चीन से सटे भारतीय क्षेत्रों को 
सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए भारतीय सेना के 
बेड़े में आधुनिक उपकरणों को शामिल किया 
जा रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार आर्मी 
कमांडर ने सेना के सभी अंगों के युद्धाभ्यास का 


चुनौती 


जागरण 


हिस्सा बनकर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा 
लिया। आर्मी कमांडर ने आधुनिक टी-90 भीष्म 
टैंक की सवारी कर इसकी मारक क्षमता का 
जायजा लिया। यह टैंक रात के समय भी सटीक 
गोलाबारी करने की क्षमता रखता है। इसके साथ 
ही रूस में बने टैकों को भी भारतीय सेना के बेड़े 
में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। लद्दाख में 
पाकिस्तान और चीन के सामने खड़ी सेना को 
मजबूत करना समय की मांग है। ऐसे में मोदी 
सरकार भावी चुनौतियों को देखते हुए लद्दाख 
में सेना को मारक क्षमता को कई गुणा बढ़ाने को 
मुहिम पर है। 


(फाइल) 


न मिश्रा। 


अधिकारी, पूर्व नौकरशाह और राज्यपाल को 
सलाहकार परिषद के सदस्य भी दौड़ में हैं 
इनके अलावा कश्मीर पर केंद्रीय वार्ाकार 
दिनेश्वर शर्मा का नाम भी लिया जा रहा है। 
अभी दौड़ में आगे हैं मिश्रा : अभी तक 
समीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान 
सचिव नुपेंद्र मिश्रा के पक्ष में बनते दिख रहे 
हैं। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल मलिक अगर 
जम्मू-कश्मीर में नहीं रुकना चाहेंगे तो उनके 
उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री और केंद्रीय 
गृहमंत्री की पहली पसंद नृपेंद्र मिश्रा हैं। उन्होंने 


गत माह अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। 
4967 बैच के उत्तर प्रदेश केडर के आइएएस 
अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा मई 2044 से अगस्त 
209 तक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे 
हैं। 2005 में सेवानिवृत्त होने के बाद वह ट्राई 
(टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ) 
के अध्यक्ष भी रहे। वह वाशिंगटन में वर्ष 
4985-88 तक भारतीय दूतावास में आथिक 
मामलों कोप्रभारी भी रहे हैं। 

के. विजय कुमार और फारूक खान भी हैं 
रेसामें, : राज्यपाल के सलाहकार के. विजय 
कुमार और फारूक अहमद खान दोनों ही पूर्व 
पुलिस अधिकारी हैं। के विजय कुमार चंदन 
तस्कर वीरप्पून को मार गिराने के अभियान से 
लेकर नक्सल प्रभाविल्न इलाकों में भी योग्यता 
का परिय दे चुके हैं। वह कश्मीर में भी बतौर 
बीएसएफ अधिकारी सेवाएं दे चुके हैं फारूक 
अहमद खान जम्मू के ही रहने वाले हैं। उन्होंने 
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने में 
अहम भूमिका निभाने वाले स्पेशल ऑपरेशन 
ग्रुप के गठन में अहमद भूमिका निभाई है। वह 
राज्यपाल कांसलाहकार बनने से पूर्द,लक्षद्टीप 
में प्रशासक थे। 


लगातार बढ़ रही पंजीकरण 
कराने वालों की संख्या 


` बागवानी निदेशक कश्मीर एजाज 

! अहमद बट ने दैनिक जागरण को 

| बताया कि बहुत से सेब उत्पादक हमारे 
` पास पंजीकरण कराने आ रहे हैं | हमें 

| आजपरिंपोरा में एक नया काउंटर 

! बनाना पड़ा हे, जिस पर बुधवार से 

` खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी | उन्होंने 
| कहा कि अगर कोई किसान इस मूल्य 
` एर हमें अपनी फसल नहीं बेचना चाहता 
' तो वह बाजार में खुद भी बेच सकता है | 


के आग्रह और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश 
पर नेफेड ने स्थानीय सेब उत्पादों से न्यूनतम 
समर्थन मूल्य के आधार पर प्रत्येक ग्रेड का 
सेब खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। 
इस योजना से कश्मीर में करीब सात लाख 
किसान लाभांवित होंगे। 

पहले चरण में अनंतनाग, श्रीनगर और 
सोपोर में बनाई गई हैं मंडियां : पहले चरण 
में किसानों से सेब की सीधी खरीद के लिए 
अनंतनाग, श्रीनगर और सोपोर में मंडियां बनाई 


राज्य ब्यूरो, जम्मू 


१5वें वित्त आयोग की टीम लद्दाख में सेना के 
आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचा मजबूत 
करने के लिए वित्तीय जरूरतों का आकलन कर 
रही है ऐसे में मंगलवार को लेह पहुंचे थलसेना 
अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने एनके सिंह की 
अध्यक्षता वाली 5वें वित्त आयोग की टीम 
को लद्दाख में सेना को मजबूत बनाने संबंधी 
जरूरतों की जानकारी दी। जनरल रावत ने वित्त 
आयोग की टीम के साथ सेना की आपरेशनल 
तैयारियों को गति देने के लिए सड़क, आधुनिक 
हथियारों, नए उपकरणों की जरूरत पर भी 
विचार-विमर्श किया। उन्होंने टीम को लद्दाख 
के दुर्गम हालात में सेना को भूमिका को भी 
जानकारी दी। वित्त आयोग की टीम ने सेना को 
भूमिका की सराहना करते हुए विश्वास दिलाया 
कि क्षेत्र में सेना को जरूरतों को पूरा करने के 
लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। 

उल्लेखनीय है कि सोमवार को उत्तरी कमान 
के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर 
सिंह ने भी लेह दौरे के दौरान आयोग की टीम 
के साथ बैठक कर उसे सैन्य जरूरतों से रूबरू 
करवाया था। 

चुनौतीपूर्ण हैं लद्दाख के हालात : लद्दाख में 
सेना चुनौतीपूर्ण हालात में काम कर रही है। एक 
ओर सियाचिन ग्लेशियर में पाक के सामने सीना 


इसी हफ्ते जम्मू-कश्पीरुकें दौरे पर आ 
सकते हैं आजाद, स्थानीयनेता उत्साहित मिल रहा आयुष्मान का लाभ 


राज्य ब्यूरो, श्रीनगर 


जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस नए एजेंडे और नारे 
के साथ अपनी सियासी गतिविधियां शुरू कर 
सकती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री 
गुलाम नबी आजाद जल्द जम्मू-कश्मीर का 
दौरा कर सकते हैं। इसे लेकर स्थानीय कांग्रेस 
नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा 
रहा है। हालांकि अभी आजाद के कश्मीर के 
प्रस्तावित दौरे की रूपरेखा और समय तय नहीं 
हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि वह इसी हफ्ते 
कश्मीर आ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 
आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री आजाद अपने 
दौरे के दौरान श्रीनगर, जम्मू, बारामुला और 
अनंतनाग जाएंगे। स्थानीय लोगों से मुलाकात 
करेंगे। वह कोई सियासी जनसभा या रैली नहीं 
करेंगे। इसके अलावा घोषित तौर पर किसी 
सियासी बैठक का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। 
स्थानीय सियासी हलकों में पूर्व मुख्यमंत्री के 
दौरे को लेकर सोमवार शाम से ही कई अटकलें 
चल रही हैं। दक्षिण कश्मीर से ताल्लुक रखने 
वाले कांग्रेस के एक पूर्व एमएलसी ने कहा कि 
जम्मू-कश्मीर को सियासत पूरी तरह बदल 
चुकी है। लोग इस बदलाव को लेकर क्या 
सोचते हैं और आगे किस तरह से बढ़ना चाहते 
हैं, इस बारे में हमारी ही नहीं आम लोगों की 
भी पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत होगी। इसलिए 
कह सकते हैं कि जल्द जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस 
की सियासी गतिविधियों में बदलाव और तेजी 


डेढ माह से लगभग ठप कांग्रेस की 
सियासी गतिविधियां पकडेंगी जोर 


बदले परिवेश में नए एजेंडे के साथ लोगों 
में सामने आ सकती है कांग्रेस 


गुलाम नबी आजाद | 


देखने को मिलेगी। 

तीन बार एयरपोर्ट से लौटाए गए थे आजाद : 
पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 
पारित होने के बाद राज्य में पैदा कानून व्यवस्था 
की स्थिति के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री और 
राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद 
ने तीन बार आठ, 20 और 24 अगस्त को राज्य 
में आने का प्रयास किया था। तीनों ही बार उन्हे 
श्रीनगर एयरपोर्ट या फिर जम्मू एयरपोर्ट से ही 
लौटा दिया गया। 


(फाइल) 


हक आजाद के दौरे की सूचना से पाटी 
वर्कर और नेता उत्साहित हैं बेशक 
कोई य सी जलसा नहीं होगा, लेकिन जब 


कमेटी 


सर्वोच्च न्यायालय ने दी दौरे की अनुमति : 
कांग्रेस नेता आजाद ने जम्मू-कश्मीर में प्रवेश 
पर रोक लगाने के खिलाफ सर्बोच्च न्यायालय 
में याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 
सोमवार को याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें 
श्रीनगर, जम्मू, बारामुला और अनंतनाग का 
दौरा करने की अनुमति दी है। अनुच्छेद 370 
हटने के बाद वह माकपा नेता सीताराम येचुरी 
के बाद दूसरे गैर भाजपा नेता होंगे जो कश्मीर 
का दौरा करेंगे। 


क्यों सुरक्षाबलों के हत्थे नहीं चढ़ रहे मुट्ठी भर आतंकी 


किश्तवाड़ में एक he बलवीर सिंह जम्वाल, जम्मू आतंकियों पर नजर नावेद मुश्ताक शाह :पुलिससेभाग जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा 
साल से सुर माका कर बना आतंकी पर पाक कर रहा अप्रत्याशित 
जम्मू के किश्तवाड़ इलाके में गिने-चुने ही आतंकी ओसामा बिन जावेद : हर गली ल्‍ ह 
को चकमा दे रहे जू Mr चु न A नवेद मुश्ताक शाह दक्षिण कश्मीर के शोपियां का रहने गोलीबारी 
चार आतंकी सक्रिय हैं। तीन ही आतंकी हैं, जिन्होंने एक वर्ष मोहल्ले का जानकार वाला है।पहले भी आंतकी था।आत्मसमर्पणकरनेके | ही 
वार आतकी, के अंदर चार बड़ी वारदात को अंजाम देकर ._ गां चा _नईदिल्ली प्रेट्र पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू 
गुप्तचर एजेंसियों क्षानलों की नींद चौथा आतंकी: फिश्वाड में सक्रिय आतंकी ओसामा बिन जावेद बाद पुलिस में भती हो गया।फिर पुलिस से भगोड़ा होकर | णाव पा Fe 
गुप्तचर एजेंसियों सुरक्षाबलों की नींद हराम कर दी है। चौथा आतंकी. तक तल ल वि कावि स्क ताता 50 हमे यार गया | कै सांबा सेक्टर में भारत-पाक सीमा पर सीमा 
को भी नहीं मिल पा अप्रैल में इस गुट में मिला है। सुरक्षाबल और पुलिस | वाला है। दो साल पहले ही आतंकी गतिविधियों मे पार से अप्रत्याशित गोलीबारी शुरू कर दी है। 
हेला टिल इन मुट्ठी भर आतंकियों को दबोचने में विफल क्रिय हआ है पिछले कई वर्षों किश्तवाड में ही जाहिद हुसैन : अप्रैल में हुआ सक्रिय : सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने मंगलवार को 
रहे आतंकियों के साबित हो रहे हैं। हाहे fi के साथ उठना-बैठनाभी जाहिद हुसैन उर्फ मिशन करुसा दक्षिणकिश्तवाइका | यह जानकारी दी बीएसएफ ने कहा है कि सीमा 
पुख्ता सुबूत किश्तवाड़ में राष्ट्रीय राइफल की तीन बटालियन. है।इसके अलावा वह किश्तवा के हर गली. रहने वाला है ।अप्रैल में ही जावेद, बानी और नावेदके गुट. को निगरानी करने वाले बल ने शाम में शुरू 
हैं। दो बटालियन सीआइएसएफ, एक बटालियन | मोहल्ले का जानकारहै। में शामिल हुआ था। हुई गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है | सांबा 
सीआरपीएफ और पिछले आठ महीने से एक | सेक्टर में बीएसएफ के क्षेत्र में सीमा पार से 
बटालियन आइटीबीपी की भी तैनात है। इसके हारून बानी : | हारून बानी जम्मू संभाग के डोडा जिले के घाठगांव का रहने वालाहै।एक साल. भीरा की जा रही गोलीबारी में छोटे हरि 
अलावा स्पेशल ड्यूटी पर आए सीआरपीएफ और. पहले ही एमबीए करने के बाद आतंकी बन गया था।वह ओसामाबिन जावेदके.. प इस्तेमाल किया जा रहा है । अभी तक इससे 
अन्य सुरक्षाबलों और पुलिस को मिलाकर हजारों. एमबीए करने के | साथमितकर काम कर रहा है किश्तवाड़ में हाल हीमे हुई आतंकीघटनाओंमें . भारतीयपक्ष को किसी प्रकारको क्षति होने की 
सुरक्षाबल किश्तवाड़ में तैनात हैं। इसके अलावा ब्याद बना आतंकी | उसने सक्रिय भूमिका निभाई है। जानकारी नहीं मिली है। 
कई गुप्तचर एजेंसियां भी काम कर रही हैं। इसके : । 
बावजूद चार आतंकी किसी के हत्थे नहीं चढ़ रहे। और सुरक्षाबलों की पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं? सुरक्षाबल और खुफिया एजेंसियां अब इसी थ्योरी सुरक्षाबल अब आतंकियों के साथ ओजीडब्ल्यू 


आतंकी हर बार नया प्लान बनाकर वारदात को 
अंजाम देते हैं और फिर भूमिगत हो जाते हैं। बीते 
शुक्रवार को हुई वारदात के बाद सुरक्षा व्यवस्था 
पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आतंकी पुलिस 


पर काम कर रही हैं। एजेंसियों का मानना है कि 
आतंकी वारदात से पहले ओजीडब्ल्यू से रेको 
करवाते हैं। उसके बाद वारदात को अंजाम देकर 
ओजीडब्ल्यू का सहारा लेकर फरार हो जाते हैं। 


आतंकियों के बच निकलने के पीछे ओजीडब्ल्यू 
: किश्तवाड़ में आतंकी हमलों के बाद आतंकियों 
के बच निकलने के पीछे के स्थानीय ओवरग्राउंड 
वर्करों (ओजीडब्ल्यू ) का हाथ माना जा रहा है। 


को सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। आने वाले दिनों 
में किश्तवाड़ शहर से कुछ गिरफ्तारिंयां भी हो 
सकती हैं। सुरक्षा एजेंसियां अपना अभियान और 
तेज करेंगी। 


दिनों में 500 उत्पादकों ने कराया पंजीकरण, 0 और 
हजार पेटी सेव खरीदा, आतंकियों की ओर सेसेबकी सुरक्षा के और कड़े 
फसल को नुकसान पहुंचाने की सूचना 


गई हैं। इन मंडियों को लेकर विशेषकर छोटे 
और मझोले किसानों में जबरदस्त उत्साह है। 
फल व्यापारी अपनी फसल बागवानी विभाग 
के सहयोग से नैफेड द्वारा स्थापित मंडियों में 
लेकर पहुंच रहे हैं। 

फसल को पहुंचाया नुकसान, कहीं लगाई 
आग : हताशा आतंकियों ने पिछले चार दिन में 
दक्षिण कश्मीर के अकिनगाम में एक बाग को 
नुकसान पहुंचाने के अलावा दो सेब उत्पादकों 
द्वारा मंडी में पहुंचने के लिए तैयार रखी गई 


बंदोबस्त किए जाएं 

#. ॥ शोपियां निवासी फैयाज अहमद ने 
कहा कि अभी हमारे यहां सरकार 
ने मंडी स्थापित नहीं की है | कुछ 
छोटे किसानों की सेब की फसल 
तैयार है और वह बटेंगू अनंतनाग 
की मंडी में जा रहे हैं | डर है कि 
जिहादी शोपियां में मंडी लगने के 
बाद हमें भी नुकसान पहुंचाएंगे | 
इसलिए सुरक्षा के और कड़े 
बंदोबस्त किए जाएं। 


सेब की पेटियों को आग लगा दी। क्षतिग्रस्त 
बाग के मालिक के नुकसान को भरपाई के 
लिए कम से 0-75 साल लगेंगे, क्योंकि पेड़ 
के सही तरीके से तैयार होने में समय लगता 
है। इसके अलावा जिन किसानों की सेब 
पेटियां जलाई गई हैं, उन्हें 75 हजार से लेकर 
दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है। किसान 
आतंकियों की इन नापाक हरकतों से डरे नहीं 
हैं। वे नैफेड को सीधे सेब बेचकर आतंकियों 
को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। 


नपेद्र हो सकते हैं पहंले६उपराज्यपाल लददाख पहुंची वित्त आयोग की टीम 


लेह में मंगलवार को थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह को लद्दाख 
में सेना को मजबूत बनाने संबंधी जरूरतों से अवगत कराया | रेट 


ताने खड़ी है तो दूसरी तरफ चीन की चुनौतियों 
का सामना कर रही है। गत दिनों लेह की पैंगोंग 
झील में भारतीय इलाके में चीन सैनिकों की 
घुसने को कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया 


था। ऐसे में मंगलवार को थलसेना अध्यक्ष ने 
सेना की चौदह कोर के जीओसी और फील्ड 
कमांडरों के साथ बैठक कर क्षेत्र के हालात का 
भी जायजा लिया। 


कश्मीर में विना वेरिफिकेशन 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं के बंद होने 
के बाद भी गरीबों को आयुष्मान भारत के 
तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। इसके 
लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने विशेष छूट दे 
रखी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ 
इंदु भूषण के अनुसार कश्मीर में मरीजों का 
इलाज बिना ऑनलाइन वेरिफिकेशन के ही 
किया जा रहा है। इससे जम्मू-कश्मीर के गरीब 
व बीमार लोगों का आसानी से इलाज हो पा 
रहा है। 

55 करोड़ गरीबों को पांच लाख रुपये 
सालाना तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज 
उपलब्ध कराने वाली दुनिया को सबसे बड़ी 
स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की एक साल 
की उपलब्धियों को जानकारी देते हुए हर्षवद्धन 
ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार पर निगरानी के लिए 
पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनके अनुसार 
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस का नतीजा 
है कि एक साल के भीतर ऐसे 338 अस्पतालों 
के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो गड़बड़ी कर 
रहेथे॥इनमें 97 अस्पतालों को आयुष्मान भारत 
के पेनलसे बाहर कर दिया है। कई अस्पतालों 
पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि कुछ के 
खिलाफ पुलिस में आपराधिक मामला भी दर्ज 
कराया या है। 

इंद भूषणहने॥कहा कि आयुष्मान भारत 
में#गड़बड़ी में पकड़े|गए अस्पतालों के नाम 
सार्वजनिक कर उन्हें शर्मसार करने पर भी विचार 


5 5 करोड़ गरीबों को मुफ्त इलाज देने 
वाली योजना में भ्रष्टाचार रोकने के 
पुख्ता इतजाम 


आयुष्मान भारत के तहत ऑनलाइन 
वेरिफिकेशन से दी गई छुट 


गड़बड़ी वाले 338 अस्पतालों पर कार्रवाई, 
97 अस्पताल पैनल से बाहर 


किया जा रहा है। इसके साथ ही ऐसे अस्पतालों 
को सीजीएचएस जेसी दूसरी योजनाओं व बीमा 
कंपनियों के पैनल से भी बाहर करने की तैयारी 
चल रही है। 

आयुष्मान योजना के तहत अभी तक 45 
लाख गरीबों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। 
इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के 
लिए 30 सितंबर और एक अक्टूबर को विज्ञान 
भवन में आरोग्य मंथन का आयोजन किया 
जाएगा। इसमें एक अक्टूबर को प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे | हर्षवद्धन ने बताया 
कि गरीबों को मुफ्त इलाज के साथ ही सरकार 
आयुष्मान भारत के दूसरे भाग पर भी तेजी से 
काम कर रही है। इसके तहत 2022 तक डेढ़ 
लाख हेल्थ व वेलनेस सेंटर खोले जाने है। अभी 
तक लगभग 2 हजार ऐसे सेंटर खोले जा चुके 
हैं और अगले साल 3 मार्च तक 40 हजार 
सेंटर खोलने का लक्ष्य है। इन सेंटरों में 30 साल 
से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए मुफ्त जांच 
को सुविधा उपलब्ध होगी। 


अखंडता की दास्तां सुना रहे गुलाम 
कश्मीर के ऐतिहासिक स्थल 


लोकेश चौहान, नई(दिल्‍ली : 


जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 37७को हटाए जाने 
के बाद पहली बार देशष्म गुलाम कश्मीर को 
लेकर नई बहस शुरू हुई है।इस बीच पहली बार 
देश में एक ऐसी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें 
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व गुलाम कश्मीर के 
ऐतिहासिक स्थलों को एक साथ प्रदर्शित किया 
गया है। गुलाम कश्मीर के 28 स्मारकों में से 
45 की तस्वीरों को राजधानी में सोमवार से 
आयोजित इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी में शामिल 
किया गया है। प्रदर्शनी का उद्देश्य स्मारकों 
के माध्यम से देश को एकता की तस्वीर पेश 
करना है। 

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व गुलाम कश्मीर में 
कुल 55 स्मारक हैं | इनमें से 28 स्मारक गुलाम 
कश्मीर में हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
के जन्मदिन पर गुलाम कश्मीर के 45 स्मारकों 
को तस्वीरों की प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्कृति 
राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और उधमपुर 
से सांसद व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के 


प्र कश्मीर के स्मारक 

नाम प्रकार 
बागकिला किला 

बागसेर किला किला 

हाथी गेट ऐतिहासिक स्थल 
सराय सादाबाद ऐतिहासिक स्थल 
दरबार बाबा शादी शहीद श्राइन 

अलीबेग गुरुद्वारा गुरुद्वारा 

दरबार हाजी पीर श्राइन 

थ्रोची किला किला 

भूद किला किला 
दरबार माई तोती साहिब | श्राइन 

फवारा और उद्यान ऐतिहासिक स्थल 
खुइरत्ता 


राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया। प्रदर्शनी 
का आयोजन राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण 
(एनएमए) द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी 
एनएमए के परिसर में ही लगाई गई है। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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महाराष्ट्र में कडकनाथ' के नाम पर 
करोड़ों का घोटाला, तीन गिरफ्तार 


जालसाजी ) सांगली क.कंषनीने काले चिकन के नाम पर हजारों किसानों को ठगा 


कंपनी ने 20-60 रुपये में 
अंडे और200 रुपये किलो 
तक में चिकन खरीदने का 
कियाथावादा 
पुणे, प्रेट्र : महाराष्ट्र के कई जिलों में एक पोल्टी 
फॉर्म के खिलाफ किसानों ने 'कड़कनाथ' 
प्रजाति के मुर्गे पैदा करने में मदद के नाम पर 
करोड़ों रुपये को धोखाधड़ी के मामले दर्ज 
कराए हैं। इसके बाद पुलिस ने कंपनी के तीन 
अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 
मंगलवार को यह जानकारी दी। 

कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे के काले रंग 
के मीट की मध्य भारत खासकर मध्य प्रदेश 
और छत्तीसगढ़ में बहुत मांग रहती है। इसे 
इसके पोषण और चिकित्सकीय मूल्यों के 
लिए जाना जाता है। इसका चिकन 900 रुपये 
प्रति किलोग्राम तक में बिकता है। किसानों ने 
सांगली मुख्यालय वाली कंपनी महारायत एग्रो 
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप लगाया कि 
कंपनी ने कड़कनाथ प्रजाति के चूजों को संख्या 
बढ़ाने और बाद में मुर्गों को खरीदने की कारोबारी 
योजना के नाम पर उनसे भारी निवेश कराया । 

पुणे के दत्तावाड़ी थाने के सहायक पुलिस 


| 


, 


Oh -.” ⁄ तल रू ्््््पपपपपपपपथपपपप->7. 
्रतीका्रँरैफोत | मुख्य आरोपित फरार 

..... िशििफिश्नपड पुलिस ने संदीप मोहिते, हनुमंत जगदाले 
निरीक्षक शंकर सालगरुने पीटीआइ को बताया )| और कंपनी के पुणे स्थित दफ्तर में अकाउंटेंट . 
कि अभी तकहकपनी के खिलाफ सांगली, | प्रीतममाने को गिरफ्तार किया है, जबकि | 
सतारा, पुणे, Pa पालघर नासिकाओर ' | मुख्य आरोपित सुधीर मोहिते और दो अन्य 
औरंगाबाद में मामले दर्ज कराए गए हैं। वांछित आरोपित फरार हैं।इस मामले को 

550 करोड़ का घोटाला : पुलिस अभी | अब सांगली पुलिस की आर्थिक अपराध 


इस मामले में घोटाले की रकम का पता लगा रहीं 
है। पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेताशजू 
शेट्टी ने दावा किया है कि प्रदेश भेर्में 0 हजार 
से ज्यादा किसानों से लगभग 550 करेड़ रुपयै 
की धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने इस मामले की 
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने की 
मांग भी की है। 

आरोपितों के एक नेता से संबंध : 


उप्र में भीम आमी जिलाध्यक्ष 
सहित 76 ने दी गिरफ्तारी 


जास, सहारनपुर 


उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित घुन्ना 
व नाजिरपुरा गांव में हुए बवाल के बाद दर्ज 
हुई एफआइआर के विरोध में मंगलवार को 
भीम आर्मी जिलाध्यक्ष सहित 476 लोग 
गिरफ्तारी देने के लिए जिला मुख्यालय 
पहुंचे। यहां मुस्तैद पुलिस-प्रशासन ने उन्हें 
बस में बैठाया और सभी को पुलिस लाइन 
मेदान ले गए। गिरफ्तारी देने वालों में भीम 
आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया 
को मां सहित 44 महिलाएं भी शामिल थीं। 
तहसीलदार को ज्ञापन दिलवाकर शाम 
को सभी को छोड़ दिया गया। वहीं, एक हफ्ते 
बाद भी बवाल के किसी आरोपित की गिरफ्तारी 
नहीं हुई है। आंबेडकर प्रतिमा तोड़ने के आरोपित 
भी नहीं पकड़े गए हैं। 

40 सितंबर को बेहट रोड़ स्थित घुन्ना 
गांव में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर 
को प्रतिमा को शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर 
दिया था। इससे गुस्साए घुन्ना व नाजिरपुरा के 
अनुसूचित जाति के लोगों ने बेहट रोड पर घंटों 
जाम लगाया था। पुलिसकर्मियों व शाकंभरी 
देवी जा रहे श्रद्धालुओं पर पथराव कर दिया 
था। पुलिस ने 04 को नामजद करते हुए कुल 


आंध्र प्रदेश के नाव 
हादसे में मृतकों की 
संख्या 9 पहुंची 


अमरावती, प्रेट्र : आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी 
जिले में हुए नाव हादसे में मरने वालों को 
संख्या 9 हो गई है। मंगलवार को और सात 
शव बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि 
हादसे को शिकार हुई नाव गोदावरी नदी की 
तलहटी में 35 फीट से भी नीचे बैठ गई है। 
नदी में बाढ़ के चलते नाव को बाहर निकालना 
मुश्किल हो रहा है। 

पुलिस उप महानिरीक्षक मुहम्मद एहसान 
राजा ने बताया कि अब तक 49 शव बरामद 
कर लिए गए हैं। नाव में कुछ और लोगों के फंसे 
होने की आशंका है। नौसेना और एनडीआरएफ 
के विशेषज्ञ गोताखोर शवों को तलाश में जुटे 
हुए हैं। हादसे के बाद 29 लोगों के लापता होने 
को जानकारी दी गई थी। पूवी गोदावरी जिले 
में कच्चलुरु के पास हादसा हुआ था। लेकिन 
मंगलवार को घटनास्थल से बहुत दूर नदी 
में शव मिले। पुलिस ने बताया कि एक शव 
दोवालेश्वरम स्थित सर आर्थर कॉटन बैराज 
के पास मिला। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन 
रेड्डी ने पूर्वी गोदावरी जिले के जिलाधिकारी से 
मामले की जांच करने को कहा है। 


फैसला 


सीएम त्रिवेंद्र 
नेकहा, अवैध 
बांग्लादेशियों 

को मौजूदगी 
उत्तराखंड के लिए 
संवेदनशील विषय, 
राष्ट्रीय नागरिकता 
रजिस्टर के 
समर्थन में उतरे 
कैबिनेट मंत्री 
सतपाल महाराज 


राज्य ब्यूरो, देहरादून 


प्रदेश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी ) 
पर कोई निर्णय लेने से पहले सरकार अवैध रूप 
से रह रहे रोहिंग्या व अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों 
को लेकर अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट लेगी। 
इसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। 
वहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेद्र सिंह रावत द्वारा इस मसले पर 
विचार करने के फैसले का कैबिनेट मंत्री सतपाल 
महाराज ने भी समर्थन किया है। 

असम और हरियाणा में एनआरसी लागू करने के 
संबंध में लिए गए निर्णय के बाद अब प्रदेश सरकार 
भी इस विषय पर मंथन कर रही है। दरअसल, ऐसा 
नहीं है कि अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को 
लेकर सरकार ने पहली बार गंभीरता दिखाई है। बीते 
वर्ष सदन में भी हरिद्वार क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 
बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं का मसला उठा था। तब 
सरकार ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों से इसकी 
जांच भी कराई थी। इस दौरान इन पर रोक लगाने की 
बात भी कही गई। हालांकि इस पर अभी तक कोई 
कार्ययोजना नहीं बन पाई।इसका एक कारण यह था 
कि जब तक सरकार की कवायद परवान चढ़ती, 


सहारनपुर के दो गांवों में हुए बवाल में दर्ज 
मुकदमों का किया विरोध 


आंबेडकर प्रतिमा तोडने के आरोपितों को 
अभी तक नहीं पकड़ सकी है पुलिस 


700 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। 
इसी के विरोध में भीम आमीं ने एलान किया 
था कि आरोपितों के परिवारीजनों के साथ 
मंगलवार को वह सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। 
मंगलवार सुबह साढ़े ]] बजे जिलाध्यक्ष 
रोहितराज गौतम के नेतृत्व में करीब 400 
लोग गिरफ्तारी देने के लिए कलक्ट्रेट गेट पर 
पहुंचे। एसपी सिटी ने सभी को बस में बैठाया 
और पुलिस लाइन मैदान में भिजवा दिया। बाद 
में इन्हें शांतिभंग व धारा 444 के उल्लंघन के 
तहत कार्रवाई करते हुए निजी मुचलके पर छोड़ 
दिया गया। 

उल्लेखनीय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 
सहारनपुर समेत कई जिलों में पहले भी अगड़ी 
और पिछड़ी जातियों के बीच संघर्ष की कई 
घटनाएं हो चुकी हैं। वर्चस्व को लेकर होने 
वाले टकरावों को रोकने के लिए प्रशासन को 
ओर से तमाम प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर 
भी ऐसी घटनाएं थम नहीं रही हैं। 


शाखा को ट्रांसफर कर दिया गया है।एक 
शिकाय॒तकर्ता नीलेश अंबेडे ने आरोप लगाया 
किरन्होंने कंपनी कीच्योजना में 2 .5 लाख 
रुपये का निवेश किया थी, लेकिन उन्हें वादे 
के मुत्रांबिक कभी चूजे मिलेही नहीं। 


राजू शेट्टी ने आरोषे लगाया है कि इस मामले में 
आरोपितों के एक राजनीतिक दल के बड़े नेता 


कंपनी के संस्थापक और निदेशकों पर केस दर्ज 

पुणे पुलिस ने इस महीने के शुरू में सांगली स्थित कंपनी के संस्थापक सुधीर मोहिते और दो 

निदेशकों हनुमंत जगदाले और संदीप मोहिते के खिलाफ 00 से ज्यादा किसानों से तीन करोड़ 

की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था ।एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इसी तरह 

शी सांगली के इस्लामपुर थाने में भी कपनी के निदेशकों के खिलाफ किसानों के साथ करीब 4 .5 
® । ० | करोड़रुपयेकी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि अब तक छह 

/०५ के सौ से सात सौ किसानों ने कंपनी के निदेशकों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है । 


_2077 में खुली थी कंपनी 


पुलिस अधिकारी सालगर ने बताया कि 


2077 में सांगली के इस्लामपुर में कंपनी 


की स्थापना हुई थी, तब इसका नाम रायत 
` एग्रो इंडिया लिमिटेड था | शुरू में कंपनी ने 
` किसानों को अच्छा मुनाफा दिया | लेकिन 

` जैसे-जैसे निवेशकों की संख्या बढ़ने लगी, 
` गड़बड़ी शुरू हो गई । कंपनी ने लोगों से 

` इस प्रजाति के एक अंडे 20 से 60 रुपये में 
` खरीदने का वादा किया था । जबकि चिकन 
` छहसौ से200 रुपये किलोग्राम खरीदने 
` कावादाकियागया था। 


से संबंध हैं। हालांकि, उन्होंने किसी दल या नेता 
का नाम नहीं लिया है। 


करोड़ का जुर्माना लगाया गया है वैश्विक अकाउंटिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस 
कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) और छह अन्य पर | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी 
मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन में यह कदम उठाया है। 


5555 किमी की रफ्तार से 
दुश्मन तक पहुंचेगा ' अस्त्र' 


स्वदेशी तकनीक से निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली 
पहली मिसाइल का ओडिशा के बंगोप सागर तट पर परीक्षण 


राजनाथ ने डीआरडीओ 
व सेना को दी बधाई 


ओडिशा के बंगोप सागर तट पर मंगलवार को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ' अस्त्र' का लड़ाकू 


विमान सुखोई से लांच कर सफल परीक्षण किया गया । 


जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर 


ओडिशा के बंगोप सागर तट पर मंगलवार को 
हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ' अस्त्र” 
का सफल परीक्षण किया गया। 'अस्त्र' पूरी तरह 
से स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पहली एयर टू 
एयर मिसाइल है। यह मिसाइल सुपर सोनिक 
गति से हवा में उड़ रहे किसी भी लक्ष्य को भेद 
सकती है। इसकी रफ्तार 5555 किमी प्रति घंटा 
है।यह मिसाइल सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों को 
70 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को मार गिराने 
की क्षमता देती है। 


दुष्कर्मक्रें बाद भी नाबालिग पीड़िता 
ने आरोपिते से की थी फोन पर बात 


जागरण संवादादाता, पश्चिमी चंपारण 


बिहार के बेतिया सें सामूहिक दुष्कर्म मामले में 
चारों आरोपितों को सोमवार देर रात गिरफ्तार 
कर लिया गया। सभी बेतिया छोड कर भागने 
को तैयारी में थे। उनसे पूछताछ और मोबाइल 
को कॉल डिटेल्स के अनुसार पीड़िता ने दुष्कर्म 
के बाद भी एक आरोपित आकाश के मोबाइल 
फोन पर बात को थी। अन्य गिरफ्तार आरोषितों 
के नाम साजन कुमार, कुंदन कुमार और अंशु 
कुमार हैं। यह भी सामने आया है कि पीड़िता 
पहले भी रात में फोन कर आरोपित को अपने घर 
पर बुलाती थी।इस आशय का एक ऑडियो टेप 
सोमवार को वायरल हुआ था। जिसको सत्यता 
प्रमाणित हो गई है। सभी की पीड़िता से पहले से 
जान-पहचान थी। एक अन्य नामजद आरोपित 
अभी भी फरार हैं। इस घटना में इस्तेमाल गाड़ी 
और उसके ड्राइवर की भी तलाश की जा रही 
है। वहीं पुलिस ने वायरल ऑडियो के आधार 
पर राजकुमार नामक एक व्यक्ति को मंगलवार 
शाम हिरासत में लिया। ऑडियो क्लिप में वह 
मददगार मामा के रूप में आरोपित से बात कर 
रहा था। वहीं एडीजी (मुख्यालय ) जितेंद्र कुमार 
ने बताया कि मेडिकल जांच में पता चला है कि 


चित्रदुर्ग जिले में दुर्घटनाग्रस्त 
हुआ डीआरडीओ का रुस्तम 


मानवरहित यान 
रुस्तम-2 

काचलरहाथा 

परीक्षण 


हादसे का 
वीडियो सोशल 
मीडिया पर 
वायरल 


बेंगलुरु, प्रेटूर : रक्षा अनुसंधान एवं विकास 
संगठन (डीआरडीओ) का मानवरहित 
विमान (यूएवी) मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त 
हो गया। हादसा कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले 
में हुआ। इस दौरान किसी के हताहत होने की 
सूचना नहीं है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया 
पर वायरल हो गया है। 

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि 
मानवरहित यान 'रुस्तम-2' का परीक्षण चल 
रहा था। इस बीच वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 
डीआरडीओ ने ट्वीट किया, डीआरडीओ 
से विकसित किया जा रहा मानवरहित यान 


चित्रदुर्ग जिले में मंगलवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मानवरहित 
विमान (यूएवी) दुर्घटनाग्रस्त हो गया | रेट 


प्रायोगिक उड़ान परीक्षण के दौरान चित्रदुर्ग 
एटीआर के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आंकड़ों 
का विश्लेषण किया जा है।' मानवरहित यान 
जब खेत में गिरा तो जोरदार आवाज हुई। इसके 
कारण पास के जोड़ी चिल्लेनाहल्ली गांव के 
लोग दहशत में आ गए। पुलिस ने बताया कि 
जल्द ही बड़ी संख्या में लोग दुर्घटनास्थल के 
पास इकट्ठा हो गए। 

चित्रदुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी ) 
अरुण कुमार ने बताया कि मानवरहित यान 
मंगलवार की सुबह सुपारी के बाग में गिरा। 
दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। 


उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी निवास कर रहे हैं। 
विचार करेगी। उत्तराखंड के सीमांत प्रदेश होने के 
कारण यह मुद्दा संवेदनशील है। इस संबंध में 


अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी और फिर इस पर 
कोई निर्णय लिया जाएगा। 


तब तक लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई 
थीं। ऐसे में सरकार को इससे कदम पीछे खींचने पड़े। 

अब हरियाणा सरकार द्वारा एनआरसी को अपने 
प्रदेश में लागू करने और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस 
संबंध में विचार करने की बात कहने के बाद प्रदेश 
सरकार एक बार फिर इस दिशा में आगे बढ़ती नजर 
आ रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेद्र सिंह रावत ने मंगलवार 
को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि 
बांग्लादेशी घुसपैठियों व अन्य के मसले पर सरकार 


मुजफ्फरपुर बालिका गृह की पूर्व संवासिन 
सेंसामूहिक दुष्कर्म मामले में चार लोगों 
को पुलिस ने किया गिरफ्तार 


मेडिकल जांच में नाबालिग निकली 
पीडिता, 5 से 7 के बीच है उम्र 


प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची । 
पंकज कुमार, एसडीपीओ, बेतिया 


पीड़िता नाबालिग है। उसकी उम्र 45 से 47 के 
बीच हो सकती है। 

सीसीदीवी फुटेज से मिली,अहम जानकारी 
: सीसीटीवी फुटेज देखनें से पता चला है कि 
दुष्कर्म पीड़िता ही गाड़ी सबसे पहले बेठी | उसने 
आरोपित आकाश को फोन कर चुलायी॥था। 
बाद में अलग-अलग देह्चौराहणौषर गाडी रुकी, 
जिसमें तीन लोग सवार हुए थे। नगरोथाना ध्यक्ष 
शशिभूषण ठाकुर ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज 
की जांच से पता चला है कि पीड़िता को अगवा 
नहीं किया गया था। 


पीडिता को सांस लेने में दिक्कत : पीड़िता 
अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 
आइसीयू में भर्ती है। सोमवार शाम उसे डिस्चार्ज 
करने की तैयारी थी, लेकिन अचानक सांस की 
शिकायत होने की वजह से डिस्चार्ज नहीं किया 
गया। अभी उसकी हालत ठीक है। फारेंसिक 
जांच के लिए पीड़िता के कपड़े फारेंसिक साइंस 
लेबोरेटरी में भेज दिए गए हैं। 

यह है वायरल वीडियो में : ऑडियो क्लिप 
में दो लोगों के बीच बातचीत हो रही थी। एक 
कथित आरोपित तो दूसरा उसका मददगार बन 
मामले को जानकारी ले रहा था। साथ ही दोषी 
को सजा दिलाने और निर्दोष को बचाने का 
आश्वासन भी दे रहा था। ऑडियो में कथित 
आरोपित ने माना कि पांच लोगों ने सामूहिक 
दुष्कर्म किया। इसमें कथित आरोपित समेत 
उसके तीन दोस्त और गाड़ी चालक भी था। 
उसने सबका नाम भी बताया। चालक और 
स्कॉर्पियो के बारे में बार -बार पूछने पर भी उसने 
कोई जानकारी नहीं दी । मिनट 26 सेकेंड की 
ऑडियो क्लिप में घटना की पूरी जानकारी दी। 
कथित आरोपित अपने भाई को बचाने के लिए 
बार-बार गुहार भी कर रहा था। कहा- में दोषी 
हंकमेरा भाई निर्दोष है। 


पेट 


मिसाइल को लड़ाकू विमान सुखोई से 
लांच किया गया था। विभिन्न रडार, इलेक्ट्रो 
अप्टिकल ट्राकिंग सिस्टम एवं सेंसर को मदद 
से इस मिसाइल को ट्रैक किया गया था। इसी 
से पता चला कि 'अस्त्र' ने अपना लक्ष्य पूरा 
कर लिया। 

इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद 
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और 
वायुसेना को बधाई दी। 'अस्त्र' के अभी तक 
कई परीक्षण किए जा चुके हैं। इसे डीआरडीओ 
के साथ अन्य 50 सरकारी और गैरसरकारी 
संस्थाओं ने मिलकर बनाया है। 


नेशनल न्यूज ह, 


कर्नाटक में अनुसूचित 
जातिं के भाजपा सांसद 
को गांव में घुसने से रोका 


बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक में अनुसूचित जाति के 
भाजपा सांसद ए. नारायणस्वामी को कथित 
तौर पर गांव में घुसने से रोक दिया गया। 
सांसद ने लोगों को विकास कार्यो का हवाला 
देकर समझाने की कोशिश भी को, लेकिन 
कुछ लोगों ने उन्हें परंपरा का हवाला देते हुए 
वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। सांसद ने इस 
घटना पर पीड़ा जताते हुए गांव में विकास कार्यों 
को कराने का संकल्प दोहराया है। कर्नाटक के 
उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टार ने मंगलवार को 
घटना को निंदा को। मामले को जांच के निर्देश 
दिए गए हैं। 

चित्रदुर्ग सांसद नारायणस्वामी सोमवार 
की शाम तुमकुरु जिले के पेमनाहल्ली गांव 
में विकास कार्यो के सिलसिले में गए थे। 
गांव उनके संसदीय क्षेत्र में आता है। पुलिस 
के अनुसार, सांसद जब गोलाराहाट्टी के पास 
पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन्हें गांव में घुसने से 
रोक दिया। यह गांव यादव बहुल है। उन्होंने 
कहा कि अनुसूचित जाति का कोई भी प्रतिनिधि 
अब तक उनके गांव में नहीं घुसा है। स्थानीय 
मीडिया से बात करते हए सांसद ने कहा, मुझे 
दुख है कि छुआछत अब भी जारी है। मैंने विरोध 
कर रहे लोगों को समझाने को कोशिश भी को। 
उनसे कहा कि में गांव में विकास कार्यों के लिए 
आया हूं, राजनीति के लिए नहीं, लेकिन वे नहीं 
माने। कुछ लोग चाहते थे कि मैं गांव में जाऊं, 
लेकिन दोनों पक्षों के बीच संघर्ष को आशंका 
को भांपते हुए मैं वापस आ गया।' उन्होंने कहा, 
“लेकिन में आने वाले दिनों में गांव के लोगों के 
अंधविश्वास को खत्म करने व वहां के विकास 
के लिए जरूर काम करूंगा।' 


पूर्व विस अध्यक्ष की मौत की जांच 
करे सीबीआइ : चंद्रवाबू नायडू 


हैदराबाद, प्रेट्र : तेलुगु देसम पार्टी के 
प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश 
विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कोडेला शिव 
प्रसाद राव को कथित आत्महत्या को हत्या 
करार देते हुए इसको सीबीआइ जांच कराने 
को मांग को। नायडू ने कहा कि उन घटनाक्रमों 
को सीबीआइ से जांच कराई जानी चाहिए, 
जिनको वजह से यह हादसा हुआ। 

राव की मौत के लिए प्रदेश की वाइएस 
जगन मोहन रेड़ी को सरकार को जिम्मेदार 
ठहराते हुए नायडू ने कहा, मैंने अपने करियर 
में 44 मुख्यमंत्री देखे हैं और मैंने खुद सालों 
तक यह पद संभाला है। मैंने कभी ऐसा 
मुख्यमंत्री (जगन मोहन रेड्डी ) नहीं देखा। 
यह खुदकशी और कुछ नहीं बल्कि 
सरकार द्वारा की गई हत्या है।' उन्होंने कहा, 
“पूरे मामले को सीबीआइ जांच होनी चाहिए। 
देश के बुद्धिजीवियों को सरकार के रवैये 
पर बहस करनी चाहिए।' चश्मदीदों के 
मुतानिक राव द्वारा आत्महत्या किए जाने 
का संदेह है। 72 वर्षीय पूर्व नेता राव पर 
पिछले महीने पुलिस ने अवैध तरीके से 
विधानसभा का फर्नीचर रखने के आरोप में 
केस दर्ज किया था। हालांकि उन्होंने इन आरोपों 
से इन्कार किया था। 


एनजीओ के,हर सदस्य को बताना 
होगा-धर्मात्ररणभें नहीं हैं शामिल 


नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेशी फंड हासिल करने 
वाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सभी 
सदस्यों और पदाधिकारियों को अब सरकार के 
समक्ष यह घोषित करना होगा कि वे कभी किसी 
व्यक्ति के धर्मांतरण में शामिल नहीं रहे हैं। गुह 
मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। 
अधिसूचना में मंत्रालय ने विदेशी चंदा 
(नियमन) कानून (एफसीआरए ) में बदलाव 
की घोषणा की है। इसके तहत अब एक लाख 
रुपये तक के निजी उपहार प्राप्त करने वालों के 
लिए सरकार को इस आशय को सूचना देना 
जरूरी नहीं होगा। पहले यह राशि 25 हजार रुपये 
निर्धारित को गई थी। मंत्रालय के मुताबिक, 
एनजीओ के प्रत्येक अहम सदस्य और 
पदाधिकारी को यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उसे 
किसी के धर्मांतरण के लिए न तो सजा सुनाई 
गई है और न ही दोषी ठहराया गया है। इसके 
पहले एफसीआरए 2070 के अनुसार केवल 
एनजीओ के निदेशक पद के लिए आवेदन 
करने वालों के लिए इस तरह का प्रमाणपत्र देना 


घुसपैठियों पर रिपोर्ट तैयार करेगा उत्तराखंड 


प्रतीकात्मक फोटो 


उधर, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी 


मुख्यमंत्री के इस बयान का समर्थन किया है। उन्होंने 
कहा कि प्रदेश में बाहर के लोग आ रहे हैं। इससे 
सामाजिक ताने-बाने में बदलाव नजर आ रहा है। 
इस पर मंथन होना चाहिए। 


प्रतीकात्मक छोटो 


गृह मंत्रालय ने जारी की एफसी्जारए 
कानून में बदलाव की अधिसूचना 


अब एक लाख रुपये के निजी उपहार की 

सूचना देना जरूरी नहीं 
अनिवार्य था। मंत्रालय ने यह कदम धर्मातरण 
जैसे कार्यों के जरिये सांप्रदायिक तनाब बढ़ाने 
वालों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया है। 

इसके साथ ही एनजीओ के पदाधिकारियों 
और सदस्यों को यह शपथपत्र भी देना होगा 
कि वे विदेशी चंदे के दुरुपयोग अथवा 
राष्ट्रद्रोह और हिंसा को बढ़ावा देने वाली 


गतिविधियों में शामिल नहीं रहे हैं। पहले इस 
आशय का शपथपत्र केवल एनजीओ के लिए 
आवेदन करने वाले को देना होता था। 

विदेशी चंदा (नियमन) कानून में बदलाव 
के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को विदेश 
यात्रा के दौरान आपात स्थिति में इलाज 
की जरूरत होती है और वह किसी से 
विदेशी मदद प्राप्त करता है तो उसे एक 
माह के भीतर इस आशय को सूचना 
सरकार को देनी होगी। सूचना में मदद 
का स्रोत, भारतीय मुद्रा में उसका मूल्य और 
किस तरह उसका इस्तेमाल किया गया, यह 
च्योराहदेना होगा। पहले यह काम दो माह में 
करना जरूरी था। मोदी सरकार ने पिछले पांच 
साल में बिदेशी चंदा प्राप्त करने और उसका 
उपयोग करने को लेकर नियम-कायदोँ को सख्त 
बनाया है। इसके तहत एफसीआरए नियमों का 
उल्लंघनाकरनेोबाले करीब 78000 एनजीओ 
के बिदेशी चंदा हासिल करने की अनुमति 
समाप्त की गई है। 


चीन-म्यांमार सीमां के पास 
उतरेंगे वायुसेना के'विमाने 


गुवाहाटी, आइएएनएस : अरुणाचल प्रदेश 
में चीन सीमा के पास विजय नगर में एडवांस 
लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) का बुधवार 
को उद्घाटन किया जाएगा। यह एएलजी 
चांगलांग जिले के दुर्गम सर्किल में चीन और 
म्यांमार सीमा के समीप स्थित है। गुवाहाटी 
स्थित रक्षा पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल पी. 
खोंगसाई ने मंगलवार को कहा कि वायुसेना के 
पूर्वी कमान के प्रमुख एयर मार्शल आरडी माथुर 
और पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल 
अनिल चौहान संयुक्त रूप से एएलजी का 
उद्घाटन करेंगे। 

विजय नगर एएलजी का उद्घाटन अन्य 
सात एएलजी के शुरू होने के बाद किया 
जा रहा है। इससे पहले पासीघाट, मेचुका, 
वालोंग, तुतिंग, जिरो, अलोंग और तवांग में 
एएलजी को संचालन में लाया जा चुका है। 
लेफ्टिनेंट कर्नल खोंगसाई ने कहा कि विजय 
नगर में एएलजी के उद्घाटन के बाद एएन 32 
सहित फिक्स विंग विमानों का संचालन किया 
जा सकेगा। म्यांमार और चीन सीमा पर स्थित 


बड़ा कदम 


अरुणाचल में विजय नगर॑ एडवांस लैंडिंग 
ग्राउंड का उद्घाटन आज 


पासीघाट,मेचुका, वालोंग , तुतिंग, जिरो, 

तवांग में एएलजी को हो रहा है संचालन 
होने के कारण विजय नगर एएलजी खास महत्व 
रखता है। सड़क नहीं होने से विजय नगर तक 
मोटर से नहीं पहुंचा जा सकता है। पूरी तरह 
कटे होने के कारण यह क्षेत्र दुर्गम माना जाता 
है। देखरेख के अभाव के कारण विजय नगर 
एएलजी 206 से संचालन में नहीं था। 

डोकलाम विवाद के बाद केंद्र ने अरुणाचल 
प्रदेश में एएलजी को रक्षा उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिए संचलन में लाने की दिशा में कदम 
उठाया। अरुणाचल सरकार और रक्षा मंत्रालय 
के बीच 2009 में एमओयू हुआ था। इसके 
तहत पासीघाट व अन्य एएलजी के बुनियादी 
ढांचा को विकसित करने का काम शुरू हुआ। 


चंद्रबाबू बोले-यह खुदकशी और कुछ नहीं 
बल्कि सरकार द्वारा की गई हत्या है 


देश के बुद्धिजीवियों को राज्य सरकार के 
रवैये पर बहस करनी चाहिए 


प्रदेश सरकार को राव की मोत 
से कोई लेना-देना नहीं : आंध्र प्रदेश 
सरकार के मुख्य सचेतक गादिकोटा 
श्रीकांत रेडी ने मंगलवार को कहा कि 
वाईएसआर सरकार का पूर्वं विधानसभा 
अध्यक्ष कोडेला शिव प्रसाद राव को मौत से 
कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने तेदेपा प्रमुख 
एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा लगाए गए 
राजनीतिक बदले के आरोपों 
को भी सिरे से खारिज किया। 
श्रीकांत रेडी ने यहां मीडिया से बात 
करते हुए कहा कि चंद्रबाबू वह व्यक्त हैं, 
जिन्होंने राज्य में गुटबाजी की राजनीति की 
शुरुआत को। कोडेला भ्रष्टाचार में लिप्त 
थे और उनके भ्रष्ट के व्यवहार के कारण 
बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। 
उल्लेखनीय है कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष 
की मौत के बाद दक्षिण भारतीय राज्य में सियासी 
माहौल बहुत गर्मा गया है। सभी मुख्यमंत्री जगन 
के खिलाफ हमलावर हैं। 


राष्ट्रपति भवन में नौकरी 
दिलाने के नाम पर ठगी 
में एक और गिरफ्तार 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राष्ट्रपति 
भवन में चतुर्थ श्रेणी में नौकरी दिलाने के 
नाम पर ठगी करने के मामले में क्राइम 
ब्रांच ने एक और आरोपित मोनू को 
गिरफ्तार किया है। मोनू उत्तर प्रदेश के 
बुलंदशहर का रहने वाला है। वह घटना 
के दौरान राष्ट्रपति भवन में ही अस्थायी 
तौर पर तैनात था। इससे पहले क्राइम 
ब्रांच राष्ट्रपति भवन में तैनात बटलर 
मोती व दिल्ली पुलिस के सिपाही हरेंद्र 
को गिरफ्तार कर चुकी है। 

पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपित 
मोती ने राष्ट्रपति भवन में तैनात सिपाही 
हरंद्र, मोनू, वीरेंद्र और शेखर के सहयोग 
से दिल्‍ली व उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों 
के करीब 35-40 युवाओं से संपक 
साध उन्हें राष्ट्रपति भवन में चतुर्थ श्रेणी 
में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा 
दिया था। इसके लिए युवाओं से तीन से 
चार लाख रुपये तक लिए गए थे। वहीं 
कुछ युवाओं से बातचीत भी चल रही 
थी। लेकिन इससे पहले ही मोती दबोच 
लिया गया। 

करीब डेढ़ साल पहले एक युवक 
ने बुलंदशहर व दूसरे ने दिल्ली में 
मुकदमा दर्ज कराया था। मोनू व 
उसकी पत्नी बबीता को किसी प्लेसमेंट 
एजंसी ने राष्ट्रपति भवन में नौकरी 
दिलवाई थी। जांच में सामने आया था 
कि युवाओं से लेनदेन की बात तय 
होने के बाद मोती ने अलग-अलग 
समूह में युवाओं के राष्ट्रपति भवन के 
परिसर में किसी कमरे में साक्षात्कार लिया 
था और परिसर में ही स्थित डिस्पेंसरी में 
मेडिकल कराया था। साक्षात्कार और 
मेडिकल के बावजूद तय समय पर 
युवाओं को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। 
पूछताछ पर आरोपित आनाकानी 
करने लगे तो दो युवकों ने मुकदमा दर्ज 
करवा दिया था। 

कुछ महीना पहले क्राइम ब्रांच ने पहले 
मोती और फिर सिपाही हरेंद्र को गिरफ्तार 
किया था। उनसे पूछताछ के बाद पिछले 
हफ्ते बुलंदशहर से मोनू को दबोच 
लिया। जांच में जिनकी संलिप्तता पाई 
जा रही है। उनकी गिरफ्तारी की जा 
रही है। राष्ट्रपति भवन से जुड़ा मामला 
होने के कारण क्राइम ब्रांच इसे बेहद 
गंभीरता से ले रही है। 
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A 
दैनिक जागरण 


विनम्रता के बिना ज्ञान व्यर्थ है 


कच्चे तेल का बाजार 


सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ईरान सर्मर्थित हाउती विद्रोहियों के 
भीषण हमले के बाद कच्चे तेल के दामों में आया उछाल यही बताता है 
कि पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों के बीच का टकराव किस तरह इस 
क्षेत्र के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता है। हालांकि सऊदी 
अरब की इस घोषणा के बाद कच्चे तेल के दामों की बढ़त थमती दिख 
रही है कि बहुत जल्द तेल का उत्पादन पहले की ही तरह,होने लगेगा, 
लेकिन इसके बावजूद इरान के खिलाफ अमेरिका के तीखे तेवर दुनिया 
को चिंतित करने वाले हैं। जहां सऊदी अरब को यह संदेह भर है कि 
हाउती विद्रोहियों के ड्रोन हमले के पीछे ईरान का हाथ है बहीं॥अमेरिकी 
राष्ट्रपति साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह हमला ईरान की ही कारस्तानी' 
है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन यह ठीक नहीं कि अमेरिका ईरान की 
घेरेबंदी करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। हालांकि&णन के 
रुख-रवैये की सराहना नहीं की जा सकती, लेकिन कुछमय पहले 
अमेरिका ने उसके साथ की गई परमाणु संधि को जिस तरह रद किया 
उससे यही साबित हुआ कि सऊदी अरब को खुश करने के फेर में वह 
पश्चिम एशिया को संकट में डालने का भी काम कर सकता है। 

अमेरिका को यह आभास होना चाहिए कि उसको नीतियों से पश्चिम 
एशिया पहले ही तमाम मुश्किलों से घिर चुका है। इगक और फिर 
सीरिया की जो तबाही हुई उसके लिए एक बड़ी हद तक अमेरिका की 
मनमानी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। मुश्किल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति 
बिना सोच-समझे कदम उठाने, उन्हें बीच में रोक देने या फिर पीछे हटने 
को अपनी आदत का परित्याग नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके वह दुनिया 
के लिए संकट ही पैदा कर रहे हैं और वह भी ऐसे समय जब वैश्विक 
अर्थव्यवस्था को हालत ठीक नहीं। चूंकि पश्चिम एशिया तेल बहुल 
क्षेत्र हे इसलिए वहां जब भी अशांति उत्पन्न होती है वह दुनिया भर को 
प्रभावित करती है। सबसे अधिक प्रभावित होते हैं भारत सरीखे वे देश 
जो पेट्रोलियम पदार्थों की अपनी मांग को पूरा करने के लिए पश्चिम 
एशिया पर निर्भर हैं। भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरत का 83 फीसदी 
आयात करता है। कुछ समय पहले तक भारत इराक और सऊदी अरब 
के अलावा ईरान से बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता था, लेकिन 
अमेरिका की ओर से ईरान पर पाबंदी लगाने के बाद भारत को न चाहते 
हुए भी उससे तेल खरीदना बंद करना पड़ा। भारत को अमेरिका के समक्ष 
यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह उसको ऊर्जा जरूरतों की परवाह करके 
ही अपने मित्रता धर्म का निर्वाह कर सकता है। 


त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 


उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बजने के साथ ही 
सियासत भी गरमाने लगी है। चुनाव अगले महीने तीन चरणों में होने 

हैं। इसको देखते हुए खासकर सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी 

दल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। दोनों एक-दूसरे पर 
सियासी तीर छोड़कर चुनावी जमीन मजबूत बनाने को कोशिशों में जुट 
गए हैं। हालांकि त्रिस्तरीय पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला 
पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख को छोड़कर बाकी पदों का चुनाव 
पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है, लेकिन राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा 
इन पदों से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष 
और ब्लॉक प्रमुख का सीधा चुनाव नहीं होता है, निर्वाचित सदस्यों के 
बीच से ही इन्हें चुना जाता है। ऐसे में बहुमत की सदस्य संख्या हासिल 
करने को लेकर राजनीतिक दल इन चुनावों में पूरी ताकत झोंके रहते 

हैं। राज्य में इन दिनों कहीं प्रत्याशियों का पैनल तैयार हो रहा है तो कहीं 
चुनाव के लिए बाको इंतजाम हो रहे हैं। अभी तक त्रिस्तरीय पंचायतों 

में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। भाजपा इसे तोड़ने का सपना बुन रही है। 
पिछले दिनों हुए निकाय चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 
लिहाजा अब उसको मंशा इसमें और सुधार करते हुए पंचायतों को अपने 
फोल्ड में लेने की होगी। दूसरी तरफ आरसे से कांग्रेस पंचायतों से अपनी 
सियासी जमीन सींचती आई है, इसलिए वह भी पिछली गलतियों से 
सबक लेकर नई रणनीति पर विचार करती दिख रही है। यह स्वाभाविक 
भी है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों की करारी हार की टीस उसके 
मन में कायम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इन दोनों दलों को छोड़कर 
सपा, बसपा और कई बार टूटन के बाद फिर से एक हुआ उक्रांद भी इन 
चुनावों में अपना वजूद तलाशने की जुगत में नजर आ रहा है। चुनावी 
रण में कौन कितना दमदार साबित होगा, यह तो जनता जनार्दन के 
फैसले पर निर्भर करेगा, पर एक बात सभी दलों को याद रखनी होगी कि 
चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, ना कि समाज में वैमनस्यता फैलाकर। 
हर चुनाव में इस तरह के कुत्सित प्रयास होते हैं, पंचायत चुनावों में 
इसकी आशंका ज्यादा बनी रहती है। अच्छी बात यह कि उत्तराखंड 

का मतदाता परिपक्वता दिखाता आया है। उसने ऐसे तत्वों को अपने 
मताधिकार से न केवल नाउम्मीद किया, यह संदेश देने को कोशिश भी 
की कि वे फिर से ऐसी हिमाकत नहीं करें। उम्मीद है कि मतदाता इन 


भा रत ने 4947 में राजनीतिक आजादी 
भी हासिल की। इसके बावजूद करोड़ों 
भारतीय अभी भी आर्थिक उत्थान 
की बाट जोह रहे हैं। ऐसे में (सबका साथ, 
सबका विकास' जैसा नार प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। 
उनके सभी कार्यक्रम मसलन जनधन-आधार- 
मोबाइल, शौचालय, मुफ्त रसोई गैस और 
बिजली कनेक्शन, सबके लिए आवास, 
किसान सम्मान, मुद्रा, आयुष्मान भारत, 
सामाजिक सुरक्षा आवरण और पेंशन इत्यादि 
का लक्ष्य लोगों को गरीबी की जद से बाहर 
निक्रालना है। मुझे इन योजनाओं से जुड़ी कुछ 
बैठकांक्षें,भाग लेने का सौभाग्य मिला है। एक 
बारसाउथ ब्लॉक के गलियारों में प्रधानमंत्री से 
बातचीत का अवसर भी मिला। वह गरीबी को 
खत्म करने के.बारे में सोचते रहते हैं। 
भारत में दुढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के 
बिना आर्थिक स्वतंत्रत्ताँ सुनिश्चित नहीं को 
जा सकती। राजनीतिक इच्छाशक्ति का संबंध 
सत्तारूढ&छँल और उसके नेता की त्राकत और 
प्रतिबद्धता से होता है। भारत' का \आर्थिक 
उत्थान 204 और90॥9में मेँ/ोदी के चुनाव 
प्रचार अभियान के केंद्र में था। मतदाताओं ने 
भी पूर्ण बहुम्ाँऔर मजबूत नेता के पक्ष में 
मतदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने/पांचे, वर्षों में 
भारतीय अर्थव्यवस्था क्ोष्षाँच टिलियन डॉलर 
के स्तर पर ले जान्नें का लक्ष्य रखा है। तमाम 
अर्थशास्त्री, टिप्पणीकार और बिषक्षी नेता इस 
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जीएन वाजपेयी 


मंदी से निपटने के लिए सरकार उन 

उद्योगों को उबारने पर ध्यान दे जो बड़े 
पैमाने पर रोजगार सुजन या अन्य उद्योगों 
को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं 


लक्ष्य का उपहास उड़ा रहे हैं। उन्होंने चुनाव में 
जितनी सीटों का लक्ष्य रखा और उससे अधिक 
को प्राप्ति यही दर्शाती है कि 2024 तक उनका 
यह संकल्प भी पूरा हो सकता है। अर्थव्यवस्था 
की वृद्धि विविध पहलुओं पर निर्भर करती है। 
इनमें घरेलू और विदेशी, दोनों कारक भूमिका 
निभाते हैं। राजनीतिक सफलता दिलाने वाले 
कारकों से इनको भूमिका एकदम अलग होती 
है। प्रबंधन का पहला सिद्धांत होता है कि कोई 
लक्ष्य तय किया जाए। उन्होंने लक्ष्य तय कर 
लिया है। फिलहाल देसी अर्थव्यवस्था घरेलू 
और अंतरराष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर कुछ चुनौतियों 
से जूझ रही है। कुछ ढांचागत एवं चक्रीय पहलू 
भी उसकी राह में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ऐसे 
माहौल में अर्थव्यवस्था को ऊंची वृद्धि के दौर 
में दाखिला करना खासा जटिल काम है। इसमें 
सरकार को वैसा ही दुढ़ संकल्प दर्शाना होगा 
जैसा उसने तीन तलाक को समाप्त करने और 
अनुच्छेद 370 को हटाने में दिखाया। 

मांग में सुस्ती और निवेश में ठहराव को दूर 
करने के लिए सरकार को कुछ साहसिक फैसले 
करने होंगे। इसके लिए ढांचागत सुधारों के साथ 
ही कुछ तात्कालिक कदम उठाने होंगे। ढांचागत 
सुधारों में भूमि एवं श्रम सुधारों के साथ ही 
सरकारी बैंकों के विनिवेश जैसे कुछ अनछए 
पहलुओं पर काम करने को दरकार होगी ताकि 
निवेश के गुणात्मक प्रभाव को बढ़ाया जा 
सके। उत्पादकता को बढ़ाना ही सभी ढांचागत 
सुधारों के मूल में होना चाहिए। उत्पादकता 


ही ऊंची जीडीपी वृद्धि को दिशा देती है। 
अपेक्षाकृत कमजोर निवेश के बावजूद यह 
कारगर होता है। कराधान सहित प्रत्येक नीतिगत 
मोर्चे पर स्पष्टता एवं निरंतरता भी सुनिश्चित 
करनी होगा। इनमें हमेशा अस्थिरता का भाव 
हावी रहता है। इस कड़ी को मजबूत करने से 
संस्थागत एवं विदेशी निवेशकों का भरोसा 
हासिल किया जा सकता है। 

मौजूदा आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए 
सरकार का पूरा जोर उन उद्योगों को उबारने 
के इर्दगिर्द केंद्रित होना चाहिए जो बड़े पैमाने 
पर रोजगार सृजन करते हैं या अन्य उद्योगों 
को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इनमें 
कृषि, भवन निर्माण, बुनियादी ढांचा, खाद्य 
प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, रत्न 
एवं आभूषण और वाहन जैसे तमाम अनय क्षेत्र 
शामिल हैं। फिलहाल ये सभी क्षेत्र मंदी की 
जकड़न में हैं। इन सभी के मर्ज के लिए इलाज 
की कोई एक ही पुड़िया नहीं है। मंदी के शिकंजे 
से बाहर निकालने के लिए प्रत्येक क्षेत्र की मदद 
के लिए प्रभावी उपाय करने होंगे। इन क्षेत्रों की 
वृद्धि से रोजगार के लाखों-लाख अवसर 
सृजित होंगे। इससे समग्र मांग में व्यापक 
रूप से इजाफा होगा। यह सीमेंट, इस्पात और 


रोजगारपरक उद्योगों की सुध ले सरकार 


अवधेश राजपूत 
अन्य सामग्री से संबंधित क्षेत्रों को भी फायदा 
पहुंचाएगा। इस कवायद में जहां वित्त मंत्रालय 
समन्वयक की भूमिका निभा सकता है वहीं क्षेत्र 
विशेष से जुड़े मंत्रालय को ही कायाकल्प का 
पूरा जिम्मा संभालना होगा। 
हमारे देश की नौकरशाही और न्यायिक 
प्रक्रियाओं ने उत्पादकता की राह में गंभीर 
अवरोध उत्पन्न किए हैं। वर्ष 9990 के दशक 
में हुए आर्थिक सुधारों के चलते उदारीकरण 
और निजीकरण की बयार ने हालात बदलने 
का काम किया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था 
में पूंजी और निवेश का एक अहम और निरंतर 
सिलसिला कायम हुआ। पूंजी और निवेश जैसे 
दो अहम स्तंभों का आधार फैसलों को सक्षम 
रूप से लागू करने पर टिका है। निवेश करते 
समय निवेशक जिन जोखिमों का आकलन 
करते हैं, उन्हें लेकर वे समायोजन जरूर कर 
सकते हैं, लेकिन करार को मूर्त रूप देने और 
परियोजनाओं में अनिश्चितता गवारा नहीं कर 
सकते। किसी भी नीति को जमीन पर साकार 
होने में कुछ वर्ष और यहां तक कि अक्सर 
दशक भी लग जाते हैं। भारत में तो यह चुनौती 
और बड़ी हो जाती है। इससे लागत बढ़ती जाती 
है, फायदा घटता जाता है और आर्थिक बोझ 


इस्लामके सच्चे प्रतिनिधि दारा शिकोह 


ते दिनों जब संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण 

गोपाल ने दारा शिकोह और औरंगजेब की 

तुलना की तो एक नई बहस छिँड़ गई, परंतु 
यह बहस कितनी एकांगी है इसका अनुमान तब लग 
जाएगा जब आज के युवाओं से पूछा जाए कि कितने 
लोग दारा शिकोह का नाम जानते हैं? शायद बहुत कम 
लोग ही यह बता पाएंगे। जब तक आप उच्च स्तर परे 
इतिहास विषय के रूप में न पढ़ें तब तक दारा शिकोह 
के बारे में जानकारी नहीं मिलती। दारा शिकोह औरंगजेब 
का बड़ा भाई और शाहजहां द्वारा नियुक्त सिंहासन का 
औपचारिक उत्तराधिकारी था। आज जिस गंगा-जमुनी 
तहजीब की बात बड़े जोर-शोर से की जाती है उसकी 
पहली लिखित प्रस्तुति दारा शिकोह की पुस्तक मंजुम- 
अल-बहरीन अर्थात दो समुंदरों का मिलन थी। यह एक 
मुगल शहजादे की ओर से हिंदू और इस्लाम के तालमेल 
पर पहला औपचारिक लिखित प्रयास था। लाहौर के प्रसिद्ध 
सूफी संत मियां मीर उसके गुरु थे तो काशी के विद्वान 


पंडित राज जगन्नाथ से उसने संस्कृत सीखी। 


दारा शिकोह ने उपनिषदों का अध्ययन किया और 
उनका फारसी भाषा में 'सिर॑-ए-अकबर' नाम से अनुवाद 
कराया जिसका अर्थ होता है ईश्वरीय शब्द। 7वीं शताब्दी 
में उपनिषदों के इसी फारसी अनुवाद से फ्रांसीसी अनुवाद 
हुआ, फिर लैटिन भाषा में और वहां से 49वीं शताब्दी 
में जर्मनी के आर्थर शापनहावर तक पहुंचा, जिन्होंने इसे 
'मानवीय ज्ञान की पराकाष्ठा' कहा। फिर जर्मनी में वैदिक 
अध्ययन के प्रति 9वीं शताब्दी में दिलचस्पी उत्पन्न 
हुई। 20वीं शताब्दी के अनेक महान जर्मन वैज्ञानिकों 
आइंस्टीन, ऑटोहॉन और हाइजनबर्ग के विचारों पर 
वैदिक ज्ञान और दर्शन के प्रभाव के संकेत अनेक पुस्तकों 
में उपलब्ध हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा वेदों-उपनिषदों का 
अध्ययन जर्मनी में 49वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और 
20वीं शताब्दी के पूर्वा में सैद्धांतिक भौतिकी की सबसे 
बड़ी खोजें भी जर्मनी में ही हुईं। इसे महज संयोग मानना 


तर्कसंगत नही लगता। 


दारा शिकोह भारत के मुसलमानों को जिस रास्ते पर ले 
जाना चाहता था वह ज्ञान-विज्ञान में कहां तक जा सकता 
था, यह समझा जा सकता है। शायद दारा शिकोह मुगल 
खानदान का इकलौता शहजादा था जिसने आध्यात्मिक 


| f 
डॉ. सुधांशु त्रिवेदी 


मुस्लिम सेक्युलरिज्म 
कै नाम पर थोपे गए 
_औरंगजेबके रंग से 
बाहरनिकलकर दारा 
। शिकोहकी धारा से 
' जुड़ें तो बेहतर होगा 


है। बख्तियार खिलजी जैसों ने जहाँ नालंदा का. विख्यात 
पुस्तकालय जलवाया तो दौरा शिकोह ने पुस्तकालय 
बनवाया जो आज ५ दिल्‍ली में मौजूद है। आपक्ष्सोच 
सकते हैं कि यदि इस सोच का व्यक्ति बादशाह बना होता 
तो देश का भविष्य क्या होता? इसके उलट औरंगजेब 
ऐसा निर्मम शासक बना जिसने हिंदू मंदिरों के विध्व॑ंस 
और सिख गुरुओं पर अत्याचार से नफरत्रह्की खाई को 
इतना चौड़ा कर दिया कि उसे पाटना आसान न हो सके। 
औरंगजेब में इस हद तक नफरत भरी थी कि उसने 
दारा शिकोह को बेड़ियों में जकड़कर पहले दिललील्में 
घुमाया ताकि लोग खौफजदा हों, परंतु जब उसनेदिखा कि 
दिल्‍ली की जनता उसके प्रति सहानुभूति प्रकट कर रही है 
तो उसने दारा का सिर कलम कराकर अपने पिता शाहजहां 
को भिजवाया। उसने अपने बाकी दोनों भाइयों शुजा और 
मुराद की भी हत्या कराई। आप कह सकते हैं कि इतिहास 
में जो हुआ सो हुआ, आज इसका क्या संदर्भ है? चूंकि 
सेक्युलरिज्म के सूरमा मुस्लिम समाज को राजनीति को 
औरंगजेब के रंग में रंगे रखना चाहते हैं इसलिए उसे 
कभी बाबर से तो कभी जिन्ना से जोड़ते हैं। वे अफजल 
गुरु, याकूब मेमन, जाकिर नाइक, इशरत जहां, बुरहान 


सेक्युलरिज्म के सियासी सूरमाओं ने अधिक किया है। 
आज जो लोग भारत में मुसलमानों में प्रचारित डर 
और उनकी तमाम आशंकाओं का भयादोहन कर रहे हैं 
उन्हें मैं दूसरी धारा को याद दिलाना चाहता हूं। स्वतंत्र 
भारत में सेना का प्रथम वीरता पदक पाने वाले 947 
की नौशेरा की लड़ाई में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे। 5 
अगस्त 947 को लाल किले पर पहली शहनाई बजाने 
वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खां थे और भारत की वैश्विक 
धमक का प्रथम उद्घोष यानी 7998 के पोखरण विस्फोट 
करने वाले मुख्य शिल्पी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम थे, 
लेकिन आखिर गंगा-जमुनी तहजीब के नाम पर छद्म 
धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठाने वाले कितने नेता इन तीनों 
का स्मरण करते हैं? क्या वे कभी इनके घर गए हैं? 
ब्रिगेडियर उस्मान का घर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 
है। यहां आतंकवाद के आरोपियों के घर नेताओं की कतारें 
तो दिखीं, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान के यहां सन्नाटा पसरा 
रहा। वीर अब्दुल हमीद के बलिदान की 50वीं जयंती 
2075 में हुई थी। आखिर उसमें कितने सपाईं, बसपाई, 
कम्युनिस्ट और कांग्रेसी नेता शामिल हुए? यद्यपि समुदाय 
के साथ संबद्ध करना इन सभी के महान व्यक्तित्व के साथ 
कुछ अन्याय है, परंतु डॉ. कलाम से बड़ा वैज्ञानिक पूरे 
आलम-ए-इस्लाम में पैदा नहीं हुआ, मगर कितने लोग 
उनकी नमाज-ए-जनाजा में गए? यह वह धारा है जो दारा 
शिकोह, सैयद इब्राहिम रसखान, आलम शेख, बुल्ले शाह 
और नजीर अकबराबादी से होते हुए, बिग्रेडियर उस्मान, 
अब्दुल हमीद, बिस्मिल्ला खां और डॉ. कलाम तक 
आती है, लेकिन सेक्युलरवादियाँ को इनमें मुसलमानों का 
प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं पड़ता। यह सिर्फ देश और समाज 
के साथ ही नहीं मुसलमानों के साथ भी एक बहुत बड़ा 
धोखा है कि स्याह चेहरे को ही जबरन आपका चेहरा बना 
दिया जाए और आपके उजले चेहरे को नकार दिया जाए। 
डर का रंगु#ख्याहे, होता है और इलम की चमक सपफेद। 
आजारूरत है कि मुस्लिम समाज सेक्युलरिज्म के नाम 
पर थोपे गए औरंगजेब, के रंग से बाहर निकले और दारा 
शिकोह को धारा के साथ जुड़े। राष्ट्रवाद और राष्ट्रप्रेम की 
थारा में उतरूकर देखेंगे तो उर का स्याह रंग धुल जाएगा 
औरख््त्म गौरव की धारा को चमक स्वयं दिखेगी। 
अमीर खुसरो का एक शेर है-'खुसरो दरिया प्रेम का, 


राष्ट्रीय संस्करण 
दैनिक जागरण 
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बढ़ जाता है। 
अगर सांकेतिक जीडीपी वृद्धि आठ प्रतिशत 
हो तो 75 प्रतिशत की सांकेतिक वृद्धि के 
आधार पर अनुमानित राजस्व प्राप्तियों की 
उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे में परिसंपत्तियों 
को भुनाने की तत्काल जरूरत है। टुकड़ों में 
बिक्री या स्वामित्व के मोर्चे पर बाजीगरी से 
काम नहीं चलेगा। रणनीतिक विनिवेश की 
राह अपनानी होगी। सरकार को बुनियादी ढांचा 
क्षत्र में निवेश के लिए अपने खजाने का मुंह 
खोलना होगा। यह इसलिए जरूरी है ताकि इस 
निवेश का असर तुरंत महसूस हो और मंदी 
पर काबू पाया जा सके। अगर जरूरत पड़े तो 
राजकोषीय अनुशासन के मामले में कुछ छूट 
ली जा सकती है, लेकिन यह केवल बुनियादी 
ढांचा क्षेत्र में निवेश की शर्त पर ही हो। वैसे भी 
यह क्षेत्र शिद्दत से सुधार का इंतजार कर रहा 
है और इसमें अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से 
फायदा पहुंचाने की विपुल संभावनाएं हैं। कारों 
को खरीद को प्रोत्साहन देने से पहले सरकार को 
सड़कें बनाने में निवेश करना चाहिए। 
प्रधानमंत्री को संवाद स्थापित करने की 
कला में महारत हासिल है। अपने इस कौशल 
का उपयोग उन्हें सभी क्षेत्रों के उद्यमियों और 
निवेशकों का प्रत्येक मोर्चे पर हौसला बढ़ाने में 
करना होगा। उन्हें “आधुनिक भारत' का सपना 
इस तबके के बीच लोकप्रिय बनाना होगा। इस 
साल 45 अगस्त को पीएम मोदी ने लालकिले 
को प्राचीर से कहा था कि संपत्ति सृजित करने 
वालों का सम्मान करना होगा। प्रधानमंत्री 
को यह आश्वस्त करना होगा कि वास्तविक 
गलतियां और नुकसान स्वीकार्य होंगे और 
कानूनी ढंग से कमाई स्वागतयोग्य है। देश मोदी 
पर भरोसा करता है। निश्चित रूप से वह इन 
उम्मीदों पर खरा भी उतरेंगे। 
(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व 
चेयरमैन हैं) 
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पुरुषार्थ 


आध्यात्मिक दृष्टि से पुरुषार्थ का तात्पर्य उन प्रयासों 
से है जिनके द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। केवल 
मनुष्य को ही अपने कर्मों पर अधिकार है और इस 
अधिकार को यदि वह विवेक से प्रयोग करता है तो वह 
धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म करता हुआ मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है। यहां धर्म का मतलब कर्मकांड या हिंदू मुस्लिम 
या ईसाई नहीं है, अपितु जिसके सिद्धांतों द्वारा मनुष्य 
समस्त प्राणी के कल्याण के द्वारा स्थायित्व तथा सम 
स्थिति को प्राप्त करता है। इस सम स्थिति में वह परम 
चेतना से जुड़कर आत्म साक्षात्कार या मोक्ष प्राप्त करता 
है। इस प्रकार धर्म का मार्ग नेतिकता तथा कल्याण का 
मार्ग है और इसी को स्वधर्म भी कहा जाता है। 

धर्म के बाद अर्थ का स्थान आता है, परंतु 
साधारणतया अर्थ को सांसारिक धन-दौलत में जोड़कर 
देखा जाता है, बल्कि अर्थ से तात्पर्य है कर्मों द्वारा 
अर्जित आत्मिक उन्नति। इसीलिए भगवान ने गीता में 
कहा है कि मनुष्य को इसको सबसे पहले करना चाहिए। 
अधिकार केवल कर्म पर है उसे फल की कामना नहीं 
करनी चाहिए और यह तभी संभव है जब कर्त्ता स्वार्थ, 
लोभ, मोह से रहित होकर कर्म करेगा। इस प्रकार कर्म 
करने से अर्जित आत्मसंतुष्टि तथा सकारात्मकता ही 
वास्तव में अर्थ है न कि धन, और यही सच्चा अर्थ है 
जिसके द्वारा वह संसार के कर्म बंधनों से मुकत होकर 
मोक्ष की तरफ बढ़ता है। 

सफलतापूर्वक कर्म को समाप्ति के बाद मनुष्य मन में 
फल के भोग को तरह-तरह की कामनाएं जागृत होती हैं 
जिन्हें साधारणतया कामवासना के रूप में देखा जाता है। 
इन कामनाओं को विवेकशील पुरुष आत्मकेंद्रित करता 
हुआ इन्हें शांत करता है, जिसके द्वारा उसे वैराग्य की 
प्राप्ति होती है और वैराग्य प्राप्त होने के बाद ही ज्ञान 
प्राप्ति होती है। इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य स्वयं को पहचान 
कर परम ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयास करता है और इस 
प्रकार आसानी से ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 


वानी, जाकिर मूसा और कश्मीरी पत्थरबाजों को मुस्लिमों 
का प्रतीक बताते हैं। उल्लेखनीय यह है कि इन सबको 
मुस्लिम समाज से जोड़ने का काम मुस्लिमों ने कम और 


उल्टी वाको.धार। जो उतरा सो डूबि गा, जो डूबा सो पार।' 
(लेखकन्भाज्ञषाके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं) 
response@jagran.com 


सच्चे अर्थो में धर्म, अर्थ एवं काम ही असली पुरुषार्थ 
है। आइए सच्चे पुरुषार्थ द्वारा जीवन को सफल करें। 
कर्नल शिवदान सिंह 


विषयों का भी अध्ययन किया, जिसके नाम पर एक 
भी मंदिर तोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है। जबकि महान 
कहा जाने वाला अकबर भी इस आरोप से मुक्त नहीं 


चुनावों में और अधिक परिपक्वता से अपने दायित्व निभाएंगे। 


प्रभावहीन होती छात्र राजनीति। 


आदर्श तिवारी 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में 
इस बार भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 
को विजय प्राप्त हुई है। इस चुनाव में अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव का पद उसके 
खाते में गया तो कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन 
एनएसयूआइ को महज एक सचिव पद से ही 
संतोष करना पड़ा। इस बार के छात्र संघ चुनाव 
को देखें तो यह चुनाव छात्र राजनीति में आ रही 
नीरसता की तरफ इंगित करता है। क्योंकि इस 
बार चुनाव में कौन जीता, कौन हारा, छात्रसंघ 
चुनाव के मुद्दे क्या रहे, इसको लेकर आम 
जन तो दूर युवाओं ने भी बहुत दिलचस्पी नहीं 
दिखाई। छात्रसंघ चुनावों में अब वह जोश नहीं 
दिखता जो 4970 से 2000 के बीच दिखता 
था। छात्र राजनीति देश कौ राजनीति को 
प्रभावित करने को क्षमता रखती थी। यह कहना 
गलत नहीं होगा कि समयानुसार छात्र राजनीति 
धीरे-धीरे सिकुड़ती गई और प्रभावहीन भी होती 
चली जा रही है। छात्र राजनीति से अब राष्ट्रीय 
स्तर को राजनीति तक पहुंचना बेहद कठिन हो 
गया है। इसके कारणों को देखें तो युवा छात्र 
नेताओं में निरंतरता और निष्ठा का आभाव है। 


छात्रसंघ चुनावों में अब वह जोश 
नहीं दिखता जो970 से 2000 
के बीच दिखता था ।इस पर 
गंभीरता से विचार करना होगा 


आज जानबूझकर ऐसे विमर्श खड़े किए जा 
रहे हैं जिससे मूल मुद्दे गौण हो जाते हैं और 
अनर्गल मुद्दों को तवज्जो मिलने लगती है। 
अमर्यादित होती छात्र राजनीति का सबसे 
जीवंत उदाहरण कभी जेएनयू तो कभी 
जाधवपुर विश्वविद्यालय में उठने वाले देश 
विरोधी नारे हैं। छात्र राजनीति के इस अवसान 
पर गंभीरता से विचार करना होगा तथा छात्रों 
को अपनी मूलभूत सुविधाओं और सामाजिक 
आंदोलनों की तरफ लौटना होगा। 

छात्र राजनीति का स्वर्णिम युग अगर 
कहना हो तो हमें यह कहने में कोई संकोच 
नहीं होगा कि 970 से 985 का कालखंड 
छात्र राजनीति का एक स्वर्णिम काल रहा 
और इसके नायक जयप्रकाश नारायण थे। 
आपातकाल के दौरान जेपी की एक छतरी 
के नीचे विभिन्न छात्र संगठन एकजुट होकर 


आपातकाल के विरुद्ध जमकर लड़े और 
अपने उद्देश्य में सफल हुए। उस समय के 
छात्र नेताओं ने बहुत कम समय में ही राष्ट्रीय 
राजनीति में अपनी पहचान बना ली और बड़ा 
मुकाम हासिल किया। ऐसे में गंभीर सवाल यही 
है कि आज छात्रसंघों की प्रासंगिकता क्या है? 
अभी हाल ही में दिल्‍ली विश्वविद्यालय और 
जेएनयू के छात्रसंघ चुनाव संपन्न हुए हैं। इनके 
परिणामों को लेकर पहले से अनुमान लगाए जा 
रहे थे। दरअसल इन दोनों विश्वविद्यालयों की 
वैचारिक बुनियाद ही परिणामों की तरफ इशारा 
कर देते हैं, पर डीयू में सावरकर की प्रतिमा 
के विरोध एवं एनएसयूआइ एवं वामपंथी 
कार्यकर्ताओं द्वारा मूर्ति से की गई अभद्रता 
के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 
विजय ऐसी ओछी हरकतों को अंजाम देने 
वालों को कड़ा संदेश है। कांग्रेस सावरकर या 
उनके जैसे अन्य देशभक्तों को लेकर अपने 
पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों पर लगाम लगाए, 
क्योंकि आज का युवा वीर सावरकर के त्याग, 
बलिदान, राष्ट्रप्रेम को अपनी प्रेरणा मानता है। 
उनको अपमानित करने वाले इसके परिणाम से 

नहीं बच सकते। 
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं) 


तथ्यों की अनदेखी 

एनके सिंह ने अपने लेख “जीरो बजट खेती के अंदेशे' 
में कहा है कि इस पद्धति को अपनाने की जो योजना है 
उसके बारे में न तो कोई प्रामाणिक आंकड़ा है, न ही उसे 
वैज्ञानिक कसौटी पर कसा गया है। में लेखक को बताना 
चाहूंगा कि हकीकत में ऐसा नहीं है। भारत में बिहार के 
नालंदा जिले में तथा उप्र, हरियाणा एवं राजस्थान के कई 
हिस्सों में पिछले 5-6 वर्षों से अपनाई जा रही गई इस पद्धति 
के चमत्कारी परिणाम आए हैं। यहां के कृषकों की आय 
2-3 वर्षो में ही तीन गुना तक बढ़ गई है। विदेश में भी 
भारतीय नस्ल की गायों ने खेती के क्षेत्र में काफी कमाल 
किया है। ब्राजील के अलावा पराग्वे में भी इसके चौंकाने 
वाले नतीजे आए हैं। यहां के लोगों ने विशुद्ध (संकर नहीं) 
भारतीय नस्लों को अपनाकर न सिर्फ दुग्ध-उत्पादन में 
रिकॉर्ड बनाया है, उससे निर्मित पंचगव्य द्वारा नागरिकों का 
स्वास्थ्य सुधारा है, बल्कि खेती को भी शिखर पर पहुंचा 
दिया है। 35 लाख की आबादी वाले उस देश में सवा-डेढ़ 
करोड़ भारतीय गाय हैं। पराग्वे का मुख्य व्यवसाय ही गो- 
पालन है। पूरे दक्षिण अमेरिका और अन्यत्र यहां से दुग्ध- 
उत्पाद निर्यात हो रहा है। वहां खेती-किसानी से आमदनी 
कुछ ही वर्षो में तीन-चार गुनी बढ़ गई है। वहां गाय को लोग 
पूजते हैं। उनकी हत्या पर मृत्यु दंड का प्रावधान है। ये सब 
बातें वैज्ञानिक सत्य हैं। वहां कोई रासायनिक कीटनाशक 
या यूरिया-अमोनिया का इस्तेमाल नहीं होता, जिन्हें लेखक 
अपरिहार्य मानते हैं! लेखक ने सुभाष पालेकर के विषय 
में एक भ्रांति फैलाने वाली बात यह लिखी है कि उनकी 
पद्धति में काली कपिला गाय का गोबर-गोमूत्र ही चलता 
है। मेरे पास पालेकर का साहित्य है। मैंने उनके सेमिनार में 
भी शिरकत की है, लेकिन उन्होंने कहीं भी ऐसा न लिखा 


है, न ही बताया है। सब नस्ल़लॉँ की देसी गाय उन्हें स्वीकार्य 
हैं। मेरा अनुरोध है कि लेखक को सत्य-तथ्य से खिलवाड़ 
नहीं करना चाहिए। 

अजय मित्तल, मेरठ 


समझदारी से लेना होगा काम 


यह पत्र 'सऊदी तेल भंडारों पर हमलेक्न्खें कच्चा तेल हुआ 
महंगा' के संदर्भ में है। आर्थिक मंदी, जीडीपी की घटती 
दरें कम नहीं थीं कि अब इस खबर ने संकट को और 
गहरा दिया है। सऊदी अरब में हुई ड्रोन हमल्लॉकी घटना से 
कच्चे तेल के दाम में तेजी आएगी। भारत अपनी जरूरत 
का लगभग 80 फीसद तेल आयात करता है। इससेदल् 
है कि हमारा राजकोषीय घाटा और घटेगा, क्योंकि डॉलर 
हमारे देश से बाहर जाएगा। इस घटना का सीधा असर 
जरूरत की चीजों जैसे सब्जियों और फलों इत्यादि की 
कीमतों पर पड़ेगा। हमारी समस्या यहीँ खत्म नहीं होती। हमें 
राजनयिक स्तर पर भी काम करना होगा, क्योंकि ईरान और 
सऊदी अरब के बिगड़ते संबंध और अमेरिका के राष्ट्रपति 
का बयान कि वह सैनिक कार्रवाई के लिए तैयार हैं, अच्छे 
संकेत नहीं हैं। हमें यह उम्मीद करनी चाहिए की यह तीनों 
देश समझदारी से काम लेंगे और भारत भी अपनी भूमिका 
अच्छी तरह से निभाएगा तो हम आने वाले किसी भी खतरे 
को टाल सकेंगे। 


विवादित बयान से बचें 
देश के नेताओं को संवेदनशील और अति संवेदनशील 


बाल गोविंद, नोएडा 


मुद्दों में फर्क करने और विवादित बयान न देने की कला 
सीखनी होगी। खासकर भारतीय जनता पार्टी के 
नेताओं को। नेता तो बोल कर निकल जाते हैं, लेकिन 
देश में बेवजह का तनाव उत्पन्न हो जाता है। एक देश, 
एक विधान, एक झंडा और एक टैक्स तक तो ठीक है 
अब एक भाषा का मुद्दा कहां से आ गया। केंद्रीय गृह मंत्री 
अमित शाह को बयान देने से पहले सोचना चाहिए था कि 
इससे बेवजह एक राजनीतिक हथियार विपक्ष को मिल 
जाएगा। आज देश में 53 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और 
अहिंदी भाषी राज्यों में भी लोग काम काज और संपर्क भाषा 
कोलिए हिंदी सीख रहे हैं। संविधान में 22 भाषाओं को राज्य 
भाषा का दर्जा प्राप्त है। कितना अच्छा हो यदि उत्तर भारत में 
भी बांग्ला, उडया, कन्नड, तमिल और तेलुगु भाषा पढ़ाई 
जाए, जिससे दक्षिणी भारतीय लोगों को अच्छा लगे और 
वे भी खुद प्रेरित होकर वहां हिंदी को बढ़ावा देने लगें। जब 
हम उनको भाषाओं को सम्मान देंगे तो वे खुद हिंदी के प्रति 
अपनी दुर्भावना खत्म कर देंगे। कोई भाषा किसी पर थोपी 
नहीं जानी चाहिए। 

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली 


इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा 
दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त 
करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं । आप हमें पत्र 
भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं | 


अपने पत्र इस पते पर भेजें : 
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, 
डी-20-2, सेक्टर-63, नोएडा 
ई-मेल: mailbox@jagran.com 


संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 504, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-20, 244, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक ( राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी * 
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 04-4366300, नोएडा कार्यालय : 020-465800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.l. No. DELHIN/207/7472 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त । 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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अभिषेक कुमार सिंह 
संस्था एफआइएस 
ग्लोबल से संबद्ध 


ह देश में एक आम नागरिक की जरूरतों 
ह्न हवाला देते हुए रोटी, कपड़ा और मकान 
का नारा बीते कई दशकों से दिया जाता रहा है। 
हाल तक आलम यह रहा है कि लोगों को सिर 
पर छत मुहैया करा देने को ही सरकार का सबसे 
बड़ा धर्म माना गया। खास तौर से उन शहरों के 
संदर्भ में जो रोजगार तो देते हैं, पर उनकी यह 
खूबी ही अब शहरों पर भारी पड़ने लगी है। लोगों 
को आवासीय दिक्कतों का हल देने के साथ- 
साथ भारी आबादी को जरूरतें पूरी करने का 
दबाव अब शहरों पर है, पर इसका नतीजा ऐसे 
अनियोजित शहरीकरण के रूप में निकला है, 
जिसने शहरों के पूरे माहौल को दमघोंटू बना 
दिया है। साथ ही वहां के इंफ्रास्ट्रकचर आदि 
सहूलियतों पर ऐसा अंतहीन दबाव पैदा कर 
दिया है जिसके सामने शहरों को स्मार्ट बनाने 
वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी पलीता 
लगता दिख रहा है। ऐसे में अब एक नया उपाय 
शहरी वेधशाला (अर्बन ऑब्जरवेटरी) जैसी 
तकनीक के रूप में सूझा है, जिसे हमारे देश 
में इस साल मार्च माह में आवास और शहरी 
मामलों के मंत्री हरदीप एस. पुरी ने लांच किया 
था। इधर इसकी चर्चा हाल में एक बार फिर 
तब उठी, जब दिल्‍ली को बढ़ती आबादी के 
संदर्भ में कहा गया कि अर्बन ऑब्जरवेटरी से 
मिले आंकड़ों को मदद से राजधानी समेत देश 
के प्रमुख शहरों को आबोहवा को स्वच्छ और 
रहन-सहन योग्य बनाया जाएगा। 

शहरों की बदहाली : शहरी वेधशाला 
की जरूरत क्यों पड़ रही है, यह बात हर साल 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी की जाने वाली 
उस ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 209 के 
संदर्भ में ज्यादा प्रासंगिक लगती है जिसमें 
दुनिया के अच्छे शहरों को गणना का एक काम 
किया जाता है। पर्यावरण, संस्कृति, स्वास्थ्य 
सुविधाएं, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पांच 
प्रमुख मानकों पर लोगों के निवास के उपयुक्त 
शहरों का आकलन करने वाले इस सूचकांक 
यानी इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस 
यूनिट (ईआइयू) जारी करती है। इसमें इस 
वर्ष भारत के चुनिंदा शहरों की स्थिति और 
बदतर होते हुए दर्ज की गई। जैसे-ईआइयू 
को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2049 में 
दिल्‍ली पिछले साल के मुकाबले इस साल छह 
स्थान फिसलकर 8वें नंबर पर पहुंच गई। 
इस गिरावट के पीछे दिल्‍ली में वायु प्रदूषण के 
अलावा अपराधों में बढ़ोतरी को अहम वजह 
माना गया। मुंबई दो पायदान नीचे गिरकर 
449वें नंबर पर पहुंची और इसके लिए वहां 
पर्यावरण के अलावा सांस्कृतिक गिरावट को 
जिम्मेदार माना गया। दुनिया के 440 देशों के 
प्रमुख शहरों में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी 
कोई अच्छी स्थिति में नहीं हैं। बांग्लादेश की 
राजधानी ढाका नीचे से तीसरे यानी ।38वें और 
पाकिस्तान का कराची १36वें नंबर पर है। पर 


ब का विरोध कोई भी हिंदुस्तानी 


नहींकर सकता। Shas देश 

में लागू करना चाहिए | भारत के 

लिए है, 'घुसपैठियों' के लिए नहीं । 
आचार्यप्रमेद@AcharyaPramodk 


यह साल विमानन कंपनियों के लिए दु :स्वण्न 
रहा |इंडिगो का लाभ 93 फीसद घट गया । 
स्पाइसजेट नुकसान में चली गई | महज 20 
विमानों के बेडे के साथ संचालित होने वाली 
विस्तारा ने800 करोड़ रुपये गंवा दिए 
एयर इंडिया को 8,500 करोड़ रुपये का 
भारी-भरकम घाटा हुआ और जेट एयरवेज 
इतिहास में दफन हो गई । 

तरुण शुक्ल@shukla_tarun 


प्रधानमंत्री मोदी ने 
नर्मदाबांधका दौरा 
कर अपना 69वां 
जन्मदिन मनाया | यह 
बांध श्री जॉर्जेस डैम 
की तुलना में बहुत 
ही छोटा है।जहां चीन ने अपने भीमकाय 
बांध का निर्माण तय समयसीमा से पहले 
करलिया वहीं भारत में कुछएनजीओ की 
मेहरबानी ' से दशकों तक नर्मदा बांध का 
काम पूरा ही नहीं हो पाया । 
ब्रह्मा चेलानी@Chellaney 


जागरण जनमत कलकापरिणाम 


क्या हरियाणा में एनआरसी लागू करने का 
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फैसला सही है? 


84 RR 00 


2.0 


| 4.00 
सभी आंकड़े प्रतिशत में | कह नहीं सकते 


आज का सवाल 
क्या अयोध्या मामले में नए सिरे से मध्यस्थता की 
मांग को गंभीरता से लिया जाना चाहिए? 


अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने 
मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर ?0| | लिखें, 
स्पेस देकर ४, चया © लिखकर 57272 पर भेजें 

४ -हां,\-नहीं, -कह नहीं सकते 


परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों 
कामत है। 


रोटी हिंदी फिल्म की खाकर हुए महान, 
लगा उपजने आजकल कमल हसन को ज्ञान | 
कमल हसन को ज्ञान सियासत जबसे सूझी, 
बड़ी चार सौ बीस लगें चाची अनबूझी | 
हिंदी को जो लोग समझते कमतर-छोटी, 
दिन-प्रतिदिन हैं खाय रहे उसकी ही रोटी | 
- ओमप्रकाशतिवारी 


कस 
wwW.jagran.com 


अनियोजित शहरीकरण का हो कारगर इलाज 


आज देश की एक बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी करने 
का दबाव हमारे शहरों पर है, पर इसका नतीजा ऐसे 
अनियोजित शहरीकरण के रूप में निकला है, जिसने 
णशहसेंकेपूरे माहौल को दमधोंटू बना दिया है।साथही 
वहां के इंफ्रास्ट्रेक्वर आदि सहूलियतों पर ऐसा अंतहीन 
दबावपैदा कर दिया है जिसके सामने शहरों को स्मार्ट 
बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी पलीता लगता 
दिख रहा है ।ऐसे में अब एक नया उपाय शहरी वेधशाला 
( अर्वन्ञब्जरवेहरी) जैसी तकनीक के रूप में सूझा 
है, जिसे देश में इस साल मार्च माह में आवास और शहरी 
मामलों के मंत्री हरदीप एस .पुरीने लांच कियाथा 


पड़ोसी से आगोरुहना हमारे लिए कोई राहत की 
बात नहीं है, क्योंकि भारतीय शहर दुनियाँ के 
दर्जनों शहरों के आगे बेहद फीके हैं। दुनिया 
के 40 देशों को इस सूची में ऑस्ट्रिया का 
वियना अव्वल आया है और टॉप के 40 शहरों 
में कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया के तीन-तीन&हर 
शामिल हैं।ईआइयू की सूची का मेकसर्द दुनिया 
को यह बताना है कि शहरीकरण का मतलब 
सिफ यह नहीं है कि वहां बड़ी आबादी के रहने 
के प्रबंध कर दिए जाएं और एक बार लंबा- 
चौड़ा इंफ्रास्ट्रकचर खड़ा कर दिया जाए, बल्कि 
इसका संदेश यह है कि शहरीकरण योजनाबद्ध 
ढंग से किया जाए और उसमें शहरी आबादी 
को कामकाज को सुविधा के अलावा जिंदगी 
की कई जरूरी सुविधाएं आसानी से मुहैया हों। 
साथ ही ये शहर प्रदूषण मुक्त हों और सुरक्षा 
एवं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नागरिकों को दें। 

आबादी का बढ़ता बोझ : शहर कैसे 
भी क्यों न हों उनकी जरूरत से अब इन्कार नहीं 
किया जा सकता। गांव-कस्बों में रोजगार की 
कमी और बढ़ती आबादी के बरक्स खेत- 
खलिहानों का घटता आकार बीते कई दशकों 
से लोगों को शहरों की तरफ पलायन करने के 
लिए मजबूर कर रहा है। यह पलायन रोकना 
मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब रोजगार के साथ 
शहरीकरण देश के विकास को पहली जरूरत 
है। देश में एक नया मध्यवर्ग उन्हीं लोगों के बीच 
से उभर रहा है जो ग्रामीण इलाकों से शहरों की 
ओर बेहतर जीवनशैली वाले जीवन की इच्छा 
के साथ पलायन कर रहे हैं। साल 2008 में 34 
करोड़ भारतीय शहरों के बाशिंदे बन चुके थे 
और उम्मीद है कि 2030 तक यह तादाद बढ़कर 
59 करोड़ पहुंच जाएगी, पर इतने लोग रहेंगे 
कहां? क्या उन्हीं शहरों में जहां का इंफ्रास्ट्रकचर 
आबादी के बोझ के कारण पहले से ही कराह 
रहा है और जहां रहने के लिए घर खरीदना आम 
आदमी के पहुंच के बाहर की चीज हो गई है या 


अभिमन्यु शर्मा 


` संपादक, जम्मू-कश्मीर 


जः कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में 
बदलाव हए करीब डेढ़ माह होने को है। 
इस दौरान कश्मीर में जो हुआ और जो हो रहा 
है, उससे कश्मीर की नब्ज की पूरी जानकारी 
रखने का दावा करने वाले विशेषज्ञ भी हैरान 
हैं। उनकी हैरानगी जायज है, क्योंकि उन्होंने 
कभी नहीं सोचा था कि वादी इस बदलाव को 
लेकर यूं बर्ताव करते हुए शांति का परिचय 
देगी । राज्य प्रशासन ने कानून व्यवस्था की 
स्थिति बनाए रखने के लिए पांच अगस्त 
को एहतियात के तौर पर जिन प्रशासनिक 
पाबंदियों को लागू किया था, वे लगभग हट 
चुकी हैं। लैंडलाइन सेवाएं बहाल हो चुकी हैं, 
मोबाइल फोन भी एलओसी के साथ सटे उत्तरी 
कश्मीर के हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में सक्रिय 
हो चुके हैं। 

करीब 4200 राजनीतिक नेता और 
कार्यकर्ता ही नजरबंद या एहतियातन हिरासत 


पुष्परंजन 
` | वरिष्ठपत्रकार 


विः मंत्री एस जयशंकर ने कहा है 

कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर 
(पीओके ) भारत का हिस्सा है और हमें उम्मीद 
है कि एक दिन यह हमारा भौगोलिक हिस्सा 
होगा। ऐसे में जरूरी है कि भारत वहां अपनी 
सक्रियता तेज करे। वैसे भी वहां के राजनीतिक 
और आर्थिक हालात अभी भारत के अनुकूल 
हैं। आगामी 27 सितंबर, 2079 को संयुक्त 
राष्ट्र महासभा को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 
इमरान खान संबोधित करेंगे। पाकिस्तान में 
उन्माद बनाए रखने के वास्ते 'आजाद जम्मू 
एंड कश्मीर” के हवाले से ऐसी संस्था बनाई 
गई है, जिसमें धार्मिक-राजनीतिक संगठन के 
लोगों को शामिल किया गया है। इन लोगों ने 
मुजफफराबाद से नियंत्रण रेखा की ओर कूच 
करने के अपने फैसले को फिलहाल टाल दिया 
है। दरअसल इस कमेटी की सदारत करने वाले 
पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर पहले 
इमरान खान की रणनीति को समझना चाहते 
हैं? लगता है कि गुलाम कश्मीर के नेताओं 
को इस्लामाबाद की नीयत पर शक होने लगा 
है। उनकी आपस में बन नहीं रही है, संदेह के 


54 


फिर वहां जहां नए सपनों की नींव रखी जानी है। 
इस सपने को साकार करने के लिए सरकार देश 
म्रेसौस्मार्ट शहर बनाने की योजना के रूप में 
हमारे सामने रख चुकी है, जिस पर काम चल भी 
रहा है। हालांकि इन सौ शहरों को जैसे-तैसे कुछ 
स्मार्द«बनालिया जाए तो भी अहम सवाल यह 
है कि देश के उन सैकड़ों. शहरों का क्या होगा, 
जहां का अनियंत्रित और अनियोजित विकास 
गंभीर मर्जाबिन चुका है और उससे निजात पाने 
कोकोई योजना या पेशकश किसी भी कोने से 
होते हए दिखाई सुनाई नहीं पड़ रही है। 
ढांचागत 'खामी-<यान रहे कि लंबे 
समय तक गांवोंका मुल्क कहलाने वाले, भारत 
में शहरीकरण एक ऐतिहासिक, बदलावे, है। 
असल में आवादी के परिप्रेक्ष्य में अब जितने 
भी परिवर्तन होने हेंद्रईनका सीधा असर हमारे 
शहरों की दर्शादिशा पर पड़ेगा। खास तौर से 
उन शहरों पर, जिनको सूरता अभी कुछोहीक 
नहीं है। समस्या यह हरकि बिकसित देशों की 
देखादेखी हम्नने। शहरीकरण को तो बढ़ावा 
दिया, लेकिन इस 'तब्दीली का हमारी#रकारों 
और योजनाकारएों।ने कोई गंभीर नोटिस नहीं 
लिया। नतीजा यह निकला है कि आज देश के 
ज्यादातर शहर बेकाबू और अनियोजितर/फेॅलाब 
के शिकार हो गए हैं। रोजी-रोटी केह्लेशुमार मौके 
देने के लिहाज से ये बेरोजगारों के स्वर्ग कहे 
जाते हैं, पर अनियंत्रित शहरीकरण ने इन्हे 
असल में कहीं का नहीं छोड़ा है। स्मार्टनेस का 
सपना देख रहे इन सारे शहरों की पहली मौलिक 
समस्या हर तरह के इंफ्रास्ट्रकचर की खराबी 
है। सड़कें, सीवर, बिजली, पानी की मूलभूत 
कमियों के बाद अवैध कब्जों और बिना किसी 
नियोजन के विकास ने ऐसे ज्यादातर शहरों को 
नक जैसी स्थितियों में धकेल दिया है। इसके 
बाद सामाजिक परिवेश और कानून व्यवस्था 
जैसे सवाल हैं, जो इन ज्यादातर शहरों में बड़ी 
समस्या बनकर सामने आए हैं। यह सिफ एक 


में हैं। इनके अलावा तीन हजार के करीब 
पेशेवर पत्थरबाज, पूर्व आतंकी, आतंकियों 
के ओवरग्राउंड वर्कर और कई प्रमुख 
अलगाववादी हिरासत में लिए गए और 
इनमें से भी अधिकांश को उनके परिजनों या 
मोहल्ले के गणमान्य नागरिकों के आग्रह पर 
रिहा किया जा चुका है। मस्जिदों से जिहादी 
नारों और तरानों की गूंज कहीं गुम हो चुकी 
और अब अगर आती है तो सिफ अजान की 
आवाज। हालांकि आज भी मुख्य बाजार और 
व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद नजर आते हैं जिनके 
सहारे मानवाधिकारों के कथित झंडाबरदार 
और राष्ट्रविरोधी तत्व या फिर अनुच्छेद 370 
के नाम पर ब्लैकमेल की सियासत करने वाले 
कश्मीर के कई सियासतदां वादी के मौजूदा 
हालात को असामान्य बताते हैं। 

गत दिनों सोपोर में एक ढाई वर्ष की 
बच्ची और उसके पिता समेत चार लोगों को 
आतंकियों द्वारा अपनी गोलियों का निशाना 
बनाना बता देता है कि अपने जिहादी एजेंडे 
की नाकामी से हताश पाकिस्तानी एजेंट और 


पीओके के 


करोड़ भारतीय शहरों के बाशिंदे बन चुके थे साल 2008 में 
और उम्मीद है कि 2030 तक यह तादाद बढ़कर 59 करोड़ 


पहुंच जाएगी। 


iil 
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शहरी वेधशाला से बदलेगी सूरत 


अवधारणा के तौर पर शहरी वेधशाला का 
विचार सबसे पहले वर्ष 2997 में इस्तांबुल 
में आयोजित संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट-2 सम्मेलन 
में पेश किया गया था। इसमें बताया गया था 
कि कैसे विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला डाटा 
(सूचनाओं), चित्रों और वीडियो के जरिये 
शहरी संसाधनों पर पड़ रहे दबावों का सटीक 
आकलन हो सकता है और कैसे इन आंकड़ों, 
चित्रों और वीडियो आदि का विश्लेषण एक 
वीडियो वॉल बनाकर किया जा सकता है। 
विभिन्न स्रोतों से लगातार जुटाए जाने वाले 
डाटा को दृश्यात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए 
यह पता लगाया जा सकता है कि शहर के किस 


विडंबना नहीं है कि आज महिलाओं के साथ 
होने वाले अपराधों, दहेज हत्या, दुष्कर्म, बच्चों 
वगे्ुरक्षो आदि के मामले में शहरों का ही 
रिकॉर्ड सबसे ज्यादा खराब है। अवैध निर्माण 
ओरुजल-वायु और जमीनी प्रदूषण तो देश की 
राजधानी दिल्ली तक में बेइंतहा है, बाकी शहरों 
केहबारे में क्या कहा जाए। 
मूलभूत, सुविधाओं का अभाव 

यह अनियोजिल्नं विकोस का ही नतीजा है कि 
आजड्हप्नारे शहरों में बसी आबादी का एक 
बड़ा हिस्सा बिजली, पानी और स्वास्थ्य 
जेसी मूल सुविधाओं से महरूम है। कारोबार, 
औद्योगिकीकरण, उपभोक्तावाद तथा जीवन 
के प्रति लोगों के बदलते नजरिये के कारण 
ज्यादातर शहरों का हाल यह है कि वे जहरीले 
और मरते हशहरों में तब्दील हो चुकेहैं॥ीएसे 
में सवाल यह है कि अगले 74षाँ में लाखों 
की जो आबादी शहरों्की छाती पर काबिज 


कथित विशेषज्ञों को चौंका रहे आम कश्मीरी 


आतंकी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार 
हैं। इसके बावजूद लोगों का आतंकियों और 
अलगाववादियों के फरमान की न-फरमानी 
करते हुए धीरे-धीरे अपने कारोबार शुरू 
करने, मंडियों में अपनी फसल पहुंचाते हुए 


हिस्से में विकास के मद्देनजर क्या अभाव पैदा 
हो गया है और कहां किस चीज की तत्काल 
भरपाई करने की आवश्यकता है। शहरों की 
जटिल होती जा रही चुनौतियों से निपटने में 
कया रणनीति बनानी चाहिए और क्या नीतिगत 
फैसले लेने चाहिए, शहरी वेधशाला से मिले 
विश्लेषण के नतीजे योजनाकारों की इसमें भी 
मदद कर सकते हैं। 

खास यह है कि इस वेधशाला के 
तात्कालिक और पूर्व में लिए गए संरक्षित 
आंकड़े एक तुलनात्मक अध्ययन में सहायक 
साबित होते हैं और इससे समुचित शहरीकरण 
की सर्वोच्च प्राथमिकताएं फौरन तय की जा 


होने वाली है, क्या उसके रहन-सहन के 
प्रबंध को कोई ऐसी योजना हमारी सरकारों के 
पास है जिससे न सिफ इन लोगों को मूलभूत 
सुविधाएं आसानी से मिल सकें, बल्कि शहरों 
के इंफ्रास्ट्रकचर और हवा-पानी पर इस दबाव 
का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। सच्चाई यह 
है कि बीते 75-20 वर्षों में आबादी के बोझ तले 
दब रहे इन शहरों के नागरिकों के लिए मूलभूत 
सुविधाओं का ही अभाव बना हुआ है। ऐसे में 
शहरों को दशा सुधारने वाली योजनाओं को 
सफलता भी लगातार संदिग्ध बनी हुई है। 
आमजन की भूमिका : असल में शहरों 
को स्मार्ट बनाने का जिम्मा सिफ सरकारों पर 
छोड़ने का ही खामियाजा है जो हमारे शहर आज 
भुगत रहे हैं। शहरों में रह रहे लोगों और वहां 
बसने के लिए आने वाली आबादी ने अगर कभी 
इसको फिक्र को होती कि पूजास्थल वहां की 
सड़कों के रास्ते में अड्चन न बनें, अवैध कब्जों 


बदलाव को अपनी सहमति देते हुए कश्मीर के 
लोग कह रहे हैं कि देर आयददुरुस्त आयद। 
आम लोगों की मनोभाव और उनकी चाह 
का इससे बड़ा सुबूत क्या होगा कि कश्मीर 

में किसी भी जगह केद्र सरकारुकेफैसले के 


सकती हैं, बशर्ते सराकारें और योजनाकार 
उन्हें लागू करने में कोई देरी न करें। कचरा 
प्रबंधन, प्रदूषण, परिवहन, शिक्षा और 
स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े जब शहरी वेधशाला 
को मदद से किसी वीडियो वॉल पर तत्काल 
देखें जा सकेंगे तो उम्मीद की जा सकती है 
कि अनियोजित शहरी विकास की दशा और 
दिशा सुधारने के काम में भी तेजी आ सकेगी। 
ध्यान रहे कि भविष्य में गवर्नेंस का ज्यादातर 
काम डाटा-आधारित (डाटा-ड्रिवेन ) होगा, 
ऐसी में अर्बन ऑब्जरवेटरी शहरीकरण की 
समस्या का एक उचित समाधान देते हुए प्रतीत 
हो रही है। 


को अनदेखी न को जाए या कूड़ा निष्पादन की 
एक उचित व्यवस्था सामुदायिक स्तर पर ही बना 
ली जाए तो शायद हम शहरियों के कष्ट इतने 
ज्यादा नहीं होते। क्योटो (जापान) का एक 
उदाहरण है कि वहां स्थानीय लोग सफाई के लिए 
सरकारी व्यवस्था का मुंह नहीं देखते, बल्कि 
साप्ताहिक अवकाशों में लोग खुद ही कुदाल- 
फावड़े लेकर इस काम में जुट जाते हैं। क्या 
हमारे देश में किसी शहर ने आज तक ऐसी कोई 
मिसाल पेश को है? इसी तरह योजनाओं का 
शुरुआती खाका पेश करके और पैसा आवंटन 
के बाद उनको सुध नहीं लेने वाली नीति ने जिस 
तरह तमाम सरकारी अभियानों को हवा निकाली 
है, शहरीकरण के मर्ज दूर करने की नीतियों का 
भी वैसा ही हश्र हुआ है। अच्छा हो कि जनता 
और सरकार, दोनों अपने गिरेबान में झांकें, तो 
उन्हें शहरों की बीमारियों और उनके निदान के 
सही रास्ते मालूम पड़ जाएंगे। 


खिलाफ कोई बड़ी जनाक्रोश रैली नहीं नहीं 
हुई है। उल्टे सेना की भर्ती रैलियों में नौजवानों 
की भीड़ बड़ रही है, नैफेड द्वारा लगाई जा रही 
मंडियों में किसान सेब लेकर आ रहे हैं। पुलिस 
के पास जाकर लोग अपने-अपने इलाकों में 


हालात का फायदा उठाए भारत 


भारत की रणनीति पीओके की अंदरूनी राजनीति को भेद पाने में अब तक असफल रही है | हमने वहां के नेताओं के म्रत्तभेदों का 
फायदा नहीं उठाया है | विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के बाद अब भारत को पीओके में अपनी यक्रियत्ताबढानी चाहिए 


बादल मंडरा रहे हैं, ऐसी खबरों को सीमा 
पार ही दबा दी जा रही है। राजा फारूक हैदर 
नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम 
लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता हैं। 
24 जुलाई, 2076 के चुनाव में 49 सीटों के 
वास्ते हुए चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी 
पीएमएल-एन को पीओके असेंबली में 3 
सीटें हासिल हुई थीं। बेनजीर भुट्टो की पार्टी 
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को तीन और इमरान 
खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 
(पीटीआइ) को मात्र दो सीटें मिली थीं। 
इसलिए राजा फारूक हैदर को इमरान 
खान को बिछाई बिसात पर भरोसा नहीं है। 
राजा फारूक हैदर को लगता है कि इमरान 
खान ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस 
(एमसी ) के नेता अतीक अहमद खान के 
साथ मिलकर कोई खेल करना चाहते हैं। 
एमसी के पांच सभासद पीओके विधानसभा में 
चुनकर आए हैं। प्रतिपक्ष में एमसी पहले नंबर 
की पार्टी मानी जाती है। इमरान खान की पार्टी 
के नेता सुल्तान महमूद चौधरी का इकबाल 
पिछले तीन साल में बढ़ा नहीं, इस वजह से नए 
गठजोड़ की तलाश इमरान खान करते रहे हैं। 
इमरान खान कश्मीर को गरम इस वजह से भी 


करना चाहते हैं, ताकि पीटीआइ की जमीन उस 


इलाके में मजबूत हो और उसके केडर बढ़ें। 
पीओके में 4960 तक कोई चुनाव नहीं 
हुआ था। उसके अगले 45 वर्षों यानी 4975 
तक वहां का निजाम जिसे चाहता नेता घोषित 
कर देता। जून 975 में पहली बार पीओके 
में चुनाव हुआ और पाकिस्तान पीपुल्स 
पार्टी के अब्दुल हमीद खान प्रधानमंत्री बने। 
तब से अब तक नौ प्रधानमंत्री पीओके में 
निर्वाचित हुए हैं। पीओके में छह बार मुस्लिम 
कांफ्रेंस को सत्ता में रहने का अवसर मिला, 


पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चार बार वहां सरकार 
बना पाई है और नवाज शरीफ को पार्टी 
पीएमएल-एन को सिर्फ दो बार 23 अक्टूबर, 
2009 से 29 जुलाई, 200 और 37 
जुलाई, 206 से अब तक सत्ता में रहने का 
सुख प्राप्त हुआ है। इसलिए पीएमएल-एन के 
प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर बराबर सांसत में 
हैं कि पता नहीं कब उनकी सरकार को इमरान 
खान गिरा दें। 

एक सदनात्मक व्यवस्था वाली पीओके 
असेंबली की अवधि पांच साल की है। मगर 


पूरे पांच साल केवलॉचार प्रधानमंत्री ।985 
में सरदार सिकंदर हयात खान, उनके बाद 
राजा मुमताज हुसैन राठौर, मुहम्मद अब्दुल 
कयूम खान और दोबाराह्ख््ें सरदार सिकंदर 
हयात खान सत्ता मेंह॒है। बाकी के प्रधानमंत्री 
साल-डेढ़ साल में निषटते रहे। पीओके के 
राजनीतिक इतिहास को देखकेहहए वहां कै 
वर्तमान प्रधानमंत्री ऐसी किसी अस्थिरता और 
उन्माद को दावत नहीं देना चाहते, जिस कारण 
उनको कुसी के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए। 
हालांकि बाहरी दुनिया को वे बताए रखना 
चाहते हैं कि कश्मीर के सवाल पर सभी दल- 
जमात एक हैं। इसमें जो बात सबसे अधिक 
अखरती है, वह ये कि भारतीय इंटेलिजेंस और 
उसकी रणनीति पीओके की अंदरूनी राजनीति 
को भेद पाने में अब तक असफल रही है। हमने 
उनके मतभेदों का फायदा नहीं उठाया है। 
पाकिस्तान ने अपने अवैध कब्जे वाले 
कश्मीर को दो प्रशासनिक हिस्सों में बांट रखा 
है। एक है, पीओके”, और दूसरा है गिलगित- 
बाल्टिस्तान ! “पीओके” यानी “पाकिस्तान के 
कब्जे वाले कश्मीर' या 'गुलाम कश्मीर” 
की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पाकिस्तान 
ने बहुत पहले से चीन के वास्ते गिलगित- 


विमर्श 


गलतियों का पुतला, 
क्षमा का आभूषण 


मलय जैन 


जाने वो कौन महापुरुष था, जिसने इंसान 
को गलतियों के पुतले की उपमा दी थी। 
अपन सामने होते तो अगला दन्न से चौराहे 
को तरफ भागता, अपन को गलतियों का 
महापुतला बताते हुए मालाओं से लाद देता 
और चोंगे पर गला फाड़कर चिल्लाता, 
“बड्डे, जेई हैं, जिनकी हमें सदियों से 
खोज हती।' सो भइया, अपन के दिन 
की शुरुआत ही महागलतियों से होती है। 
स्कूल में चुहिया बराबर गलती करते थे, 
तो माटसाब संटी उठाके हाथी बराबर 
लू उतार देते थे। कई बार तो यूं होता था 
कि गलती बगल वाला करता था और 
माटसाब को आंखों के गटा अपने गटों पर 
ही गिरते थे। जब गटों का गटों से मिलन 
होता था, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि 
हथेली का उनकी संटी से महामिलन न 
हो। हमारी रेशमी जुल्फों (तत्कालीन) 
का उनको हथकड़ियों-सी करीं उंगलियों 
से महामर्दन न हो। अब कित्ती बड़ी गलती 
कर लो, कोई मुंह पर नहीं बोलता-बताता। 
चुष्पेचाप मन में व्वो गठान बांधता है कि 
एक बार फेविकॉल का जोड़ खुल जाए, 
मगर जे गठान न खुले। 

सही बताऊं तो जो लोग न्यूटन के 
तीसरे नियम में भरोसा रख तुरत-फुरत 
प्रतिक्रिया देते हैं, वे ही सच्चे मानव हैं। 
एक रोज पार्क के खुले जिम में 65 वसंत 
पार एक गल्लीबॉय टल्लियोचित ढंग 
से यूं शरीर को झटके मार रहे थे, मानो 
9.4 तीव्रता का भूकप आया हो। हत्थे 
को 000 वोल्ट के तार के नाईं पकड़े 
खोपड़ी यूं झटक रहे थे, गोया एक नहीं, 
तमाम देवियां एक साथ उन पर सवार हो 
गई हों हमने आदत के मुताबिक गलती 
करते हुए उन्हें गलती बता दी, वे हत्थे से 
उखड़ गए। अपने गटा हमारे गटों में धरते 
तुरत बुरा मान गए। हमें बड़ा अच्छा लगा। 
कोई तो निकला जो बुरा माने भी और 
जतलाए भी। हमें पता था, क्षमा वीरों का 
आभूषण है, सो तुरंत आभूषण उतारकर 
उनके गले में पहनाया। वे उत्साह से भर 
गए। एक नजर हडप्पाकालीन गुल्ली-सी 
दिखती अपनी बांहों को मछलियों पर 
डाली और दोगुने जोश से भूकंप की 
तीव्रता बढ़ाने में लग गए। 

क्षमा में बड़ी ताकत है हुजूर । 'क्षमा 
वीरस्य भूषणम' यों ही नहीं कहा गया है। 
महागलती भी करके क्षमा मांग लो और 
आदमी क्षमा न करे, तो काहे का आदमी ! 
सो गलतियों का पुतला होने के नाते आज 
हम क्षमा मांगते हैं आपसे | हां, जो क्षमा 
मांगने पर भी क्षमा न करे, उनकी शान में 
किसी ज्ञात या आज्ञात महापुरुष ने कोई 
उपमा दी हो तो बताइएगा । 


अलगाववादियों के जबरन बंद से आजादी की 
मांग कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 को हटाने पर 
कश्मीर में तिरंगा थामने वाले हर हाथ के गायब 
होने की धमकी देने वाली पीडीपी अध्यक्षा 
महबूबा मुफ्ती का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। 
वह बीते डेढ़ माह से कहां हैं, किस हाल में हैं, 
उनके परिजनों के अलावा कोई नहीं जानना 
चाहता। स्व शासन को कश्मीर मसले का 
एकमात्र हल बताने वाले नेशनल कांफ्रेंस के 
अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला को जन सुरक्षा 
अधिनियम के तहत बंदी बनाए जाने पर भी 
आम कश्मीरियों में किसी तरह की प्रतिक्रिया 
नहीं हुई है। 

अलगाववादी सैय्यद अली शाह गिलानी 
और उनकी मंडली कया कर रहे हैं, क्या चाहते 
हैं, इसका कोई जिक्र नहीं करना चाहता। 
मतलब साफ है कि आम कश्मीरी दिल्‍ली से 
जिस राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय 
चाहता था, वह उसने देख ली है। वादी के 
हालात बतलाते हैं कि आम कश्मीरी मानो 
बीते 70 साल से इसी दिन का इंतजार कर 
रहा था। 


बाल्टिस्तान का रास्ता साफ कर दिया था। 29 
अगस्त, 2009 को 'गिलगित-बाल्टिस्तान 
अधिकारिता एवं स्व प्रशासन अध्यादेश' 
पाक मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया था। 
उस अध्यादेश पर पाक राष्ट्रपति को मुहर भी 
लग गई थी। अध्यादेश के हवाले से गिलगित- 
बाल्टिस्तान को स्वशासन का अधिकार प्राप्त 
हो गया था। उस समय इस कदम की आलोचना 
भारत के साथ-साथ यूरोपीय संघ ने भी को 
थी। दूसरी ओर, 'गिलगित-बाल्टिस्तान 
संयुक्त आंदोलन' ने इसे खारिज करते हुए 
एक स्वतंत्र राष्ट्र को मांग की, जिसे राष्ट्रपति 
एवं प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार प्राप्त हो। 
मतलब यदि भारत 370 को निरस्त करते 
हुए लदाख और जम्मू-कश्मीर की शासन 
व्यवस्था में संसद द्वारा बदलाव करता है तो 
पाकिस्तान की निगाह में गलत है। फिर उसने 
किस आधार पर गिलगित-बाल्टिस्तानको 
स्वशासित क्षेत्र में बदलने को चेष्टा की थी? 
यह सवाल एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय 
समुदाय के समक्ष उठाना आवश्यक हो गया है। 

यह दिलचस्प है कि अगस्त 2009 में 
गिलगित-बाल्टिस्तान अध्यादेश पर पाक 
सरकार की मुहर लगी, और उसके एक 
माह बाद उसने चीन से ऊर्जा समझौता कर 
उसे यह अधिकार दे दिया कि वह गिलगित- 
बाल्टिस्तान को जमीन का इस्तेमाल अपनी 
परियोजनाओं के लिए करे। उस समय भारत ने 
इसका विरोध किया था, पर पाकिस्तान ने इस 
कुतक के साथ उसे खारिज कर दिया कि भारत 
के विरोध का कोई वैधानिक आधार नहीं है। 
ऐसे में अब भारत को आक्रामक रुख अपनाते 
हुए पीओके में अपनी गतिविधि बढ़ानी चाहिए। 
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घरों में होने वाला वायु प्रदूषण 
बढा रहा हृदय रोग का खतरा 


जेएनएन, नई दिल्‍ली : एक नए अध्ययन में 
बताया गया है कि हृदय की बढ़ती बीमारियों 
का एक प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। अहम 
बात यह है कि इस बीमारी के लिए सड़क 
पर चलने वाली गाड़ियों और फैक्ट्यों के 
प्रदूषण से ज्यादा जिम्मेदार घर में होने वाला 
वायु प्रदूषण है। प्रॉस्मेक्टिव अर्बन एंड रूरल 
एपिडेमियोलॉजिक (पीयूआरई ) द्वारा किए 
गए अध्ययन से सामने आई दो रिपोर्टो में से 
एक में यह जानकारी दी गई है। इसमें बताया 
गया है कि निम्न आय वाले देशों (जिनमें 
भारत भी शामिल है) में हृदय रोग के 2 
फीसद मामले घरेलू वायु प्रदूषण की वजह 
से ही होते हैं। ऐसे देशों में हृदय रोग का एक 
और प्रमुख कारण हाइपरटेंशन यानी उच्च 
रक्तचाप भी है। 

इस रिपोर्ट को चिकित्सा पत्रिका द 
लांसेट में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन 
में दो रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसमें से एक 
आम बीमारियों और उनसे होने वाली मौतों 
के बारे में है, जबकि दूसरी रिपोर्ट 24 देशों 
में वयस्क लोगों में होने वाली हृदय की 
बीमारियों के संबंध में है। 

इस रिपोर्ट के भारत के लिए क्या हैं मायने 
: अध्ययन में बताया गया कि घरों में होने 
वाला वायु प्रदूषण भारत में हृदय रोग के 
लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह खतरा 
मधुमेह, तंबाकू के सेवन, कम शारीरिक 
गतिविधि और खरान आहार से 
होने वाले खतरे से भी ज्यादा है। हदय रोग 
के लिए जिम्मेदार कारकों को पहचान के 
लिए शोधकर्ताओं ने जनवरी 2005 और 
दिसंबर 2046 के बीच 4,55,722 
प्रतिभागियों को अपने अध्ययन में शामिल 
किया। इसमें भारत सहित पांच निम्न आय 
वाले देशों के 35,793 प्रतिभागी शामिल 
थे। पीयूआरई ने अपने अध्ययन में बताया 
कि 27 देशों में हुए अध्ययन में भारतीयों का 
फेफड़ा सबसे कमजोर पाया गया। ग्रामीण 
भारत में कम से कम 65 फीसद घरों में 
खाना पकाने के लिए बायोमास ईंधन का 
उपयोग किया जाता है, जिससे वे वायु 
प्रदूषण की चपेट में आते हैं। वहीं, अगर 
शहरी इलाकों में देखें तो लोगों को मच्छर 
मारने वाली कॉइल के धुएं आदि से भी 
दिक्कतें होती हैं। 

मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के 
निदेशक और इस अध्ययन के सह लेखक 
डॉ. वी मोहन के मुताबिक, निम्न आय वाले 
देशों में घरेलू वायु प्रदूषण बड़ी समस्या 
बना हुआ है। अगर इस वायु प्रदूषण पर 
नियंत्रण पा सकें तो हृदय रोग से होने वाली 
मौतों में अभूतपूर्व कमी लाई जा सकती है। 
शोधकर्ताओं के मुताबिक, अभी तक के 
अध्ययनों में वायु प्रदूषण फैलाने के रूप में 
सड़क पर चलने वाली गाड़ियां, फैक्ट्यां 
आदि को ही चिह्नित किया गया था, लेकिन 
घर में होने वाले वायु प्रदूषण पर ध्यान नहीं 
दिया गया। नए अध्ययन से सामने आया है 
कि अगर इस ओर कमी लाई जा सके तो 
काफी हद तक हम हृदय रोग को बीमारियों 
को रोक सकते हैं। 
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निम्न आय वाले देशों में हृदय 
रोग के लिए 70 वड़ेखतरे 


घरेलू वायु प्रदूषण 
डायबिटीज 


निम्न आय वाले देशों में मौत 
के दस बड़े खतरे 


हृदय रोग और कैंसर 


अध्ययन की दूसरी रिपोर्ट में 27 देशों के 
॥,62,534 लोगों पर अध्ययन किया गया है। 
इसमें पाया गया कि हृदय रोग वैश्विक स्तर 
पर मध्यम आयु वर्ग के लोगों में मृत्यु दर का 
प्रमुख कारण बना हुआ है, लेकिन उच्च आय 
वाले देशों में ऐसा नहीं है। यहां पर होने वाली 
मौतों के लिए कैंसर हदय रोग से दोगुना 
जिम्मेदार है।यह अनुमान लगाया गया था 
कि 2077 में दुनिया में 5 .5 करोड़ मौतें हुई 
थीं, जिसमें से करीब .77 करोड़ लोगों की 
मौत हदय रोग की वजह से हुई थी। 
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फीसद तक तनाव और थकान को कम किया जा सकता है 
ऑफिस में एक मिनट तक प्रकृति से जुड़ी पेंटिंग को देखकर। 
एक ताजा अध्ययन में यह बात सामने आई है। 
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स्वच्छता की लडखडाती व्यवस्था के लिए वैसाखी बने पेशेवर 


जीएम रुपाली बेरी और 
बिजनेसमैन देव डावर ने 
साथियों संग बनाया एनजीओ 
राजेश भट्ट, लुधियाना 


पंजाब के लुधियाना को सड़कें हों या फिर पार्क, 
सरकारी दफ्तर हों या सार्वजिनक स्थल, हर 
जगह गंदगी ही गंदगी। इस पर नेशनल ग्रीन 
ट्रिन्यूनल (एनजीटी ) 
ने भी कई बार फटकार 
लगाई। पंजाब प्रदूषण 
नियंत्रण बोर्ड, नगर 
निगम से 50 लाख 
स्वस्थ समाज रुपये बैंक गारंटी जमा 
करवाने को कह चुका है। ऐसे में जब सरकारी 
तंत्र फेल हुआ तो शहर के कुछ पेशेवर इस 
व्यवस्था के लिए बैसाखी बनकर आगे आए 
और शहर को सफाई में जुट गए। यह लोग 
रविवार सुबह शहर के एक हिस्से का चयन 
करतरेहें और वहां सफाई में जुट जाते हैं। 

खास बात यह हैकि ये युवा खुद सफाई करने 
क्रे साथ स्थानीय लोगों और स्कूल के विद्यार्थियों 
को. श्रेश्तिकर अपने साथ जोड़ लेते हैं। साफ 
सुथरे शहरों की बात करेतो लुधियाना देश के 


बाधऔर वन बचाने वाले कर्मचारियों | कमाल की काव्या, एक 


लुधियाना के एक इलाके में कूड़ा एकत्र करके बोरियों में डालते क्लीन एंड ग्रीन लुधियाना एनजीओ के सदस्य । जागरण 


पहले 400 शहरों में भी शमिल नहीं है। स्वच्छता 
रैंकिंग में शहर की स्थिति बेहतर हो, इसके लिए 
कुछ पेशेवर और कारोबारियों ने मिलकर क्लीन 
एंड ग्रीन लुधियाना के नाम से एनजीओ बनाई 
है। प्राइवेट कंपनी में महाप्रबंधक रुपाली बेरी 
और कंस्ट्रक्शन कारोबारी देव डावर ने सबसे 
पहले शहर की सफाई को लेकर काम करने का 


फैसला किया। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को 
साथ जोड़ा और फिर काम में जुट गए। 

अपने स्तर पर फड एकत्रित करते हैं सदस्य : 
रुपाली ने बताया कि संस्था के सदस्य ही अपने 
स्तर पर फंड एकत्रित करते हैं और सफाई मुहिम 
पर खर्च करते हैं । खास बात है कि इस संस्था में 
कोई अध्यक्ष या पदाधिकारी नहीं है। संस्था की 


कोप्रश्स्कृत करेगा एनटीसीए 


त्रिलोक रावत, रामनगर 


राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए ) 
बाघ सुरक्षा व वन संरक्षण में बेहतर कार्य करने 
वाले वन विभागके फील्ड कर्मियों को पुरस्कृत 
करने की योजना शुरू कर रहा है। इसके तहत 
एनटीसीए देशभर के टाइगर रिजर्व व बन प्रभागों 
से चयनित वन दरोगॉज़्वन रक्षक व वॉचर को 
हर साल एक-एक लाख की इनामी राशिहेंगा। 

देश में बाघों के संरक्षण के लिए बर्तमान 
में 50 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। टाइगर 
रिजर्व के बाहर वन प्रभागों में भी बाघों की 
अच्छी खासी मौजूदगी है। बाघ व अन्यबिन्य 
जीवों की सुरक्षा फील्ड स्टाफ की सबसे बड़ी 
जिम्मेदारी होती है। यही स्टाफ वन्य जीवों की 
सुरक्षा में वास्तविक चुनौतियों का सामना भी 
करता है। इतना ही नहीं, बल्कि हिंसक वन्य 
जीवों के अलावा शिकारियों व वनों को नुकसान 
पहुचाने वाले अपराधियों के निशाने पर भी 
फील्ड स्टाफ रहता है। अब एनटीसीए दिल्ली 
ने तय किया है कि फील्ड स्टाफ को न केवल 


हर साल देश से चयनित छह फील्ड 
कर्मियों को देगा एक-एक लाख रुपये 


नवंबर तक विभिन्न राज्यों के टाइगर रिजर्व 
व वन प्रभाग एनटीसीए को देंगे नाम 


आर्थिक रूप से पुरस्कृत किया जाए, बल्कि 
उनके बाघमुरक्षा च वन संरक्षण के कारया,को 
पहचान भी दी जाए। 


फील्डकर्मी खुद भी कर सकेंगे अपना नामांकन 


मानकों पर खरे उतरने वाले फील्डकर्मी खुद भी अपना नामांकन करा सकत्राहै | इसके 
अलावा रेंज ऑफिसर के द्वारा भी यह आवेदन दिया जा सकता है। इसके बादटाइगर रिजर्व के 
निदेशक या डीएफओ द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को यह नामांकन भेजा जाएगा । जहां से 
यह एनटीसीए को भेजा जाएगा । नवंबर तक सभी राज्यों ने यह नामांकन देने है।इस संबंध में 


एनसीटीए की ओर से आदेश भी जारी हो गए हैं | 


पॉलीथिन पर प्रतिबंध की तैयारी से 
हैंडलम व्यवसाय वसाय को मिली संजीवनी वनी 


ओम बाजपेयी, मेरठ 


देश में दो अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की 
जयंती से प्लास्टिक बैग, कप समेत छह 
प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2022 तक 
देश को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने को 
योजना है। पॉलीथिन पर प्रतिबंध की तैयारी 
हैंडलूम व्यापार के लिए संजीवनी साबित 
हो रही है। इसके चलते श्री माता वैष्णो देवी 
आइन बोर्ड ने कपड़े को विशेष पोटली (कपड़े 
का थैला) में प्रसाद वितरित करने की योजना 
बनाई है। इससे जहां रोजगार बढ़ेगा, वहीं देश में 
प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने में 
भी मदद मिलेगी। 

श्री माता वैष्णो देवी ्राइन बोर्ड के टेंडर में 
ढाई लाख थैले हर माह सप्लाई करने की बात 
कही गई है। आपूर्ति करने वाली फर्मों ने उत्तर 
प्रदेश के मेरठ की बीआइ इंडस्ट्रीज के सैंपल 
को बोर्ड के समक्ष रखा है। 40 गुणा 2 साइज 
के इस थैले की चौड़ाई तीन इंच होगी। बीआइ 
इंडस्ट्रीज के मालिक नीलकमल रस्तोगी ने 
बताया कि पहले 40 से 50 हजार थैले प्रतिमाह 
सप्लाई पर बात चल रही है। इन थैलों में काम 
पूरी तरह हाथ का है, जिसमें समय और मेहनत 


मेरठमें बने कपड़े के थैले | सबसे बाएं श्राइन बोर्ड के लिए बनाया गया सैंपल । 


दोनों ज्यादा लगते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा के चलते 
रेट कम हैं, पर इससे खाली बैठे श्रमिकों को 
रोजगार मिल जाएगा। महिलाओं को प्रशिक्षित 
कर प्रति पीस रेट पर थैलों की सिलाई कराई 
जाएगी। 

दक्षिण के राज्यों ने दिखाई राह : जब छह 
माह पहले पॉलीथिन के थैलों पर सख्त पाबंदी 
की बात उठी तो दक्षिण भारत के राज्यों ने पहले 
पहल को। तमिलनाडु सरकार की कंपनी को- 


जागरण 


ऑप्टेक्स टेक्स हैंडलूम परिधानों और बेड 
लिनेन की बिक्री से जुड़ी है। कंपनी ने जनवरी- 
फरवरी में कपड़े के थैलों की सप्लाई के लिए ई 
टेंडर जारी किया था। मेरठ के बीआइ इंडस्ट्रीज 
के नीलकमल ने अपने सहयोगी के साथ 
आवेदन कर दिया | उसके बाद से मेरठ में बने दो 
लाख से अधिक थेले चेन्नई, विशाखापत्तनम, 
हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्‍ली, कोलकाता जैसे 
शहरों में ग्राहक थाम चुके हैं। 


...जहां पुल के नीचे से गुजरते हैं जहाज 

दुनियाभर के कई देश अपने यहां बनी विशेष इमारतों, पुलों, दीवारों आदि के 
लिए विशेष पहचान रखते हैं । मसलन, चीन अपनी महान दीवार कै लिए तो 
भारत आगरा के ताजमहल और गुजरात में बनी दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति 
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए ।इसी कड़ी में जापान भी शामिल है, जिसका 
एक पुल दुनियाभर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है । यह तस्वीर 
यहां के एशिमा ओहाशी ब्रिज की है । यह देखने में जितना खतरनाक है, 

इस पर गाड़ी चलाना उतना ही रोमांचक है। इसे दुनिया का तीसरा सबसे 
बड़ा ब्रिज माना जाता है।यह पुल 44 फीट ऊंचा है । इसके नीचे से जहाज 
आसानी से निकल सकें, इसलिए इसे इतना ऊंचा बनाया गया है | 


देखने में रोलर कोस्टर जैसा 


नाकाउमी लेक पर बना यह पुल मात्सू और साकाइमिनाटो शहरों 
को आपस में जोड़ता है। पुल को सीधा खड़ा बनाने के पीछे मुख्य 
वजह यही है कि लेक से जहाज आसानी से निकल सकें । 


दो लेन वाले इस पुल की लंबाई .7 किमी तो चौड़ाई  .4 मीटर 
है। इसका निर्माण 997 में शुरू हुआ था, जिसे 6 अक्टूबर 
2004 को लोगों के लिए खोल दिया गया। अपने अजीबोगरीब 
डिजाइन के चलते ये पुल रोलर कोस्टर की तरह नजर आता है। 


राजीव खत्री, पौडी गढ़वाल 


पलायन को सवांधिक मार से जूझ रहे उत्तराखंड 
के पौड़ी जिले के गांवों को आबाद करने के 
लिए कंडारा क्षेत्र के युवाओं ने “नव ज्योति और 
समृद्धि' समिति के बैनर तले ठोस मुहिम छेड़ दी 
है। सुखद यह कि इसके सकारात्मक परिणाम 
भी सामने आने लगे हैं। ये युवा न सिर्फ क्षेत्र में 
ग्रामीणों की बंजर पड़ी भूमि को आबाद कर रहे 
हैं, बल्कि खेतों में कार्य करने के लिए स्थानीय 
महिलाओं को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। 
पौड़ी जिले में पौड़ी विकासखंड के कमेड़ा, 
रिठाई व टेऊठया सहित तमाम अन्य गांवों से 
साल-दर-साल बड़ी संख्या में पलायन हो रहा 
है। स्थानीय लोगों की मानें तो कई गांव लगभग 
खाली होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में 
पलायन रोकने और लोगों को गांव में ही रोजगार 
उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र के कुछ युवाओं ने 
अनूठी पहल की है। इसके तहत ये युवा क्षेत्र में 
ग्रामीणों के बंजर पड़े खेतों को आबाद कर रहे 
हैं। बताते हैं कि इन युवाओं ने पहले गांव से 
बाहर रह रहे खेत स्वामियों से बात कर उनके 
खेतों को आबाद करने की सहमति ली। इसके 
बाद एक टीम का गठन कर सभी युवाओं को 


इन मानकों पर उतरना 
होगा खरा 


वन्य जीव सुरक्षा व शिकार के रोकथाम 
की गतिविधि में योगदान 


fm आपका बदन 
अभियुक्तों की गिरफ्तारी में योगदान 


लोगों की भागीदारी व पर्यावरणीय विकास 
में योगदान 


फील्ड स्टाफ के काम को प्रोत्साहन नहीं 

मिल पाता है | उन्हें पहचान देने के लिए 
के लिए यह अवार्ड घोषित किया है। दैनिक श्रमिक 
भीघर से दूर रहते हैं, उनका वेतन कम होता है।वे 
बाघ संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकें, इसके 
लिए उन्हें भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। देशभर 
के टाइगर रिजर्व व वन प्रभागों में से दो वन दरोगा, 
दोवन रक्षक व दो वॉचर को यह पुरस्कार दिया 
जानाहै। 
जसुरेंद्र महरा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल राष्ट्रीय 
बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) 


| 


Er रोकने | 
केलिएयहांके _ 
युवाओं ने शुरू | | 
की मुहिम 


शुरुआत में 
बंजर पडी 
करीब 40 
नाली भूमि को 
किया आबाद 


इससे यहां के 
ग्रामीणों को 
भीमिलरहाहै | 
रोजगार 


गांव छोड़ शहर 
गए युवा लौट 
रहे वापस 


नो पॉलीथिन और सेव 
ग्राउंड वाटर मुहिम भी 
करेंगे शुरू 

| देव डावर ने बताया कि उनकी 

| संस्था का फोकस अब नो 
पॉलीथिन ड्राइव पर है। उन्होंने 
कहा कि पॉलीथिन की वजह से 
ही कूड़ा प्रबंधन में सबसे ज्यादा 
दिक्कत आ रही है।इस वजह 
से जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे 
रहते हैं।इसके अलावा गिरते 
भूजल को बचाने के लिए भी 
मुहिम शुरू की जाएगी | उनकी 
संस्था के साथ भारतीय विद्या 

| मंदिर और अरविंदों कॉलेज के 
विद्यार्थी भी जुड़ चुके हैं। 


कोर कमेटी है, जिसमें रुपाली, देव, कुणाल, 
आशु, विजय, तरविंदर, हिमांशु और प्रशांत 
शामिल हैं। 

ऐसे हुई संस्था की शुरुआत: रुपाली बेरी 
बताती हैं कि उनके और देव डावर के मन में 
समाज सेवा करने की इच्छा लंबे समय से थी। 
उनकी इस संबंध में कई बार आपस में बात 


हुई। कई बिंदुओं पर चचां हुई, जिसमें से शिक्षा 
स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में काम करने पर 
विचार किया। बाद में फैसला किया गया कि 
उनकी संस्था शहर को साफ-सुथरा और हरा- 
भरा बनाने के लिए काम करेगी। इस बरसात 
के सीजन में 850 से ज्यादा पौधे लगा चुके 
हैं। इनकी देखभाल के लिए दो माली नियुक्त 
भी किए हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार 28 
अप्रैल, 209 को सफाई मुहिम शुरू को तो 
सिर्फ छह लोग थे। इनमें वह दोनों खुद और 
प्रतीक, पारस, डॉ. सिमरन और किम्मी शामिल 
थे। आज उनको टीम में 400 लोग हैं। वहीं, 
सोशल मीडिया के जरिये भी शहर के लोगों को 
जोड़ रहे हैं। 
पार्क और सड़क के किनारे करते हैं सफाई 
: रुपाली बेरी का कहना है कि किसी भी शहर 
में सफाई का आकलन उस शहर की सड़कों 
और पाको के आधार पर किया जाता है, इसलिए 
उनकी संस्था ने सड़क के किनारों और पाको में 
सफाई करने पर फोकस किया है। उन्होंने बताया 
कि पहले तो वह कूड़ा एकत्रित करते हैं और फिर 
खुद अपने स्कूटर, कार में निगम के डंपों तक 
गिराने जाते हैं। 
सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें 
wwwW.jagran.com/topics/ 
positive-news 


» स्वच्छता रैंकिंग में लुधियाना के पिछड़ने और गंदगी देख शुरू किया बड़ा अभियान 


ही समय में दोनों हाथों से 
लिखती हैं सीधा-उल्टा 


मो. इम्तियाज अंसारी, रायपुर 


प्रतिभा को परिचय के लिए किसी सहारे 
को जरूरत नहीं होती। वह अपनी पहचान 
खुद करा देती है। ऐसी ही प्रतिभा की धनी 
हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की 42 साल की 
काव्या चावड़। वह एक ही समय में दोनों 
हाथों से लिखने की काबिलियत रखती हैं। 
खास बात यह है कि एक हाथ से सीधा तो 
दूसरे हाथ से उल्टा लिखती हैं। उलटे लिखे 
अक्षरों को आइने से देखने पर वे सीधे 
दिखाई देते हैं। 

काव्या रायपुर के होली हार्ट स्कूल में 
सातवीं कक्षा की छात्रा हैं। उनको उनकी 
इस प्रतिभा के लिए लेडी वायरस कहा जाने 
लगा है, क्योंकि उन्हें यह प्रेरणा श्री इडियट्स 
फिल्म से मिली, जिसमें लोकप्रिय किरदार 
वायरस (वीरू सहस्त्रबुद्धि ) दोनों हाथ से 
लिखते थे। उन्हीं को देखकर काव्या ने भी 
ऐसा करने की शुरुआत की और धीरे-धीरे 
दक्ष हो गईं। 

काव्य बताती हैं, “चार साल पहले थ्री 
इडियट्स फिल्म देखी थी। तभी वायरस 
को देखकर आइडिया आया कि जब यह 
दोनों हाथ से लिख सकता है तो मैं क्यों 
नहीं? तभी से मैंने इस तरह लिखने का 
अभ्यास शुरू कर दिया। आज अंग्रेजी 
और हिंदी भाषा के शब्दों को फराटे के 
साथ दोनों हाथों से लिख सकती हूं।' 
अभी काव्या गुजराती भी सीख रही हैं। 
उनके पिता प्रीतेश चावड़ा और माता नेहा 
चावड़ा का कहना है कि काव्या की यह 
प्रतिभा हम लोगों को भी पता नहीं थी, 
लेकिन यह हमेशा बोर्ड पर ऐसे ही लिखती 
रहती थी। जब इसके बारे में पता चला तो 
बहुत अच्छा लगा। पिता प्रीतेश कहते हैं, 
'काव्या पिछले तीन-चार साल से लिख रही 
है, लेकिन हम लोगों को छह महीने पहले 
पता चला। बेटी को इसके लिए हम हमेशा 
प्रोत्साहित करते हैं।' 

टीवी देखने के साथ लिखने का भी करती 
हैं अभ्यास : अपनी प्रतिभा को निखारने के 
लिए काव्या हर दिन स्कूल से आने और 
घर में होमवर्क पूरा करने के बाद एक घंटे 
से अधिक इस तरह से लिखने का रियाज 
करती हैं। साथ ही जब घर वाले बैठकर 
टीवी देख रहे होते हैं तो काव्या टीवी देखने 
के सोथ लिखने का भी अभ्यास करती हैं। 


श्री इडियट्स फिल्म के वायरस से 
रायुपर की छात्रा को मिली प्रेरणा और 
आज उन्हें लोग कहते हैं लेडी वायरस 


एक शब्द सीधा तो दूसरा लिखती हैं. 
उल्टा, जिसे आईने से देखने पर वह 
दिखाई देता है सीधा 


छत्तीसगढ़ के रायपुर की छात्रा काव्या जो 
दोनों हाथों से लिखने में माहिर हैं। नईदुनिया 


डॉक्टर बनने का सपना 


काव्या का सपना है कि वह डॉक्टर बनें | 
काव्या ने बताया कि पढ़-लिखकर 
उनकी नेत्र रोग विशेषज्ञ बनने की 
इच्छा है।बकौल काव्या, जिन लोगों 
की आंखों में समस्याएं होती हैं, उनकी 
समस्याओं को दूर करू ताकि वह भी 
इस खूबसूरत दुनिया को अच्छे से देख 
सकें, बस यही सपना है।' 


बैडमिंटन में भी है रुचि 


काव्या पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में 

भी रुचि रखती हैं | बैडमिंटन उनका 
पसंदीदा खेल है।स्कूल का काम पूरा 
करवह एक घंटा बैडमिंटन को रोजाना 
देती हैं उनका कहना है कि खेल हमें 
मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से 
स्वस्थ रखते हैं | 


जागरण 


अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई। 

नव ज्योति और समृद्धि समिति के सचिव 
कुलदीप गुसाईं बताते हैं कि शुरुआती चरण 
में करीब 40 नाली बंजर भूमि को जोता गया 
है।इस पर सब्जियों का उत्पादन किया जाएगा। 
उन्होंने बताया कि खेतों में कार्य करने के लिए 
गांव की ही महिलाओं को लगाया गया है। 
कुलदीप के अनुसार, खेतों के आबाद होने 
के बाद यदि कोई ग्रामीण अपने खेतों पर स्वयं 


उत्पादन करना चाहे तो इसके लिए उसका पूरा 
सहयोग किया जाएगा। युवाओं का एकमात्र 
उद्देश्य क्षेत्र में बंजर पड़ी भूमि को आबाद कर 
लोगों को रोजगार मुहैया कराना है, ताकि गांवों 
से पलायन को गति थम सके। 

गांव लौटने लगे शहरों में रह रहे युवा : 
युवाओं की इस मुहिम के सकारात्मक परिणाम 
भी मिल रहे हैं। स्थानीय लोग जहां बंजर भूमि 
को आबाद करने में रुचि दिखा रहे हैं, वहीं 


शहरों में रह रहे कुछ युवा भी गांव लौटकर इस 
मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। निसणी गांव के युवा 
संदीप रावत दिल्ली में नौकरी करते थे, लेकिन 
इस मुहिम से प्रेरित होकर अब बंजर खेतों 
को आबाद करने में हाथ बंटा रहे हैं। कहते 
हैं, “दिल्ली जैसे महानगरों में छोटी-मोटी 
नौकरी करने के बजाय गांव के संसाधनों को 
विकसित कर अपना व्यवसाय करना ज्यादा 
फायदेमंद है ।' 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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गुरुग्राम में बनेगा देश 
का पहला वेद विज्ञान एवं 
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 


प्रियंका दुबे मेहता, गुरुग्राम 


साइबर सिटी गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद 
वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा 
रही है। विहिप वेद विश्वविद्यालय में देश- 
विदेश के विद्यार्थी न केवल शिक्षा ग्रहण कर 
सकेंगे, बल्कि वेदों पर शोध भी कर सकेंगे। 
दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर सिहरौल के 
समीप इस विश्वविद्यालय को खोलने की 
प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए भूमि 
पूजन भी हो चुका है। चूंकि विश्वविद्यालय 
के भवन निर्माण में समय लगेगा, ऐसे में 
फिलहाल गुरुग्राम में इसे शुरू करवाने 
के लिए किराए के भवन को तलाशने की 
प्रक्रिया चल रही है। 

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के 
अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र 
जैन ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा 
कि आगामी सत्र से विश्वविद्यालय को 
शुरुआत कर दी जाएगी। इसमें आधुनिक 
वैदिक विज्ञान व प्रौद्योगिकी की पढ़ाई 
होगी। विहिप वेद विश्वविद्यालय का नाम 
विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष 
रहे अशोक सिंघल के नाम पर रखा 
जाएगा। इसका नाम वेद विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय होगा। डॉ. सुरेंद्र 
जैन ने बताया कि इस विश्वविद्यालय को 
लेकर तैयारियां काफी समय से चल रही 
थीं। अब इसका नाम व स्थान तय कर 
लिया गया है। 

विज्ञान प्रौद्योगिकी और वैदिक विज्ञान के 
संसाधनों से लैस होगा विश्वविद्यालय : डॉ. 
सुरेंद्र जैन ने कहा कि इस विश्वविद्यालय 
को स्थापना के लिए ऐसा स्थान तलाशना 
था जहां देश-विदेश के विद्यार्थियों के लिए 
सुगमता हो व वह स्थान देश के केंद्र में 
हो। गुरुग्राम में वह भी सिररौल बॉर्डर के 
नजदीक यह विश्वविद्यालय बनाने का 
बड़ा कारण यहां पर सभी संस्कृतियों का 
समावेश और एयरपोर्ट से नजदीकी है। 
इस विश्वविद्यालय को लेकर कई तरह 
की योजनाएं हैं, जिसमें विद्यार्थियों को 
आधुनिक व वैदिक विधि से शिक्षा दी 
जाएगी। इसके अलावा विवि में वैदिक 
टावर भी बनाया जाएगा, जहां ऑडियो- 
विजुअल स्टूडियो के साथ हर कक्षा में वेद 
और उससे जुड़ा साहित्य व पौराणिक ग्रंथ 
भी उपलब्ध होंगे । 

विश्वविद्यालय में सुरभि सदन यानी 
गोशाला, मंदिर और मेडिटेशन हॉल के 
अलावा यज्ञशाला भी होगी। यहां पर 
पौराणिक शैली में पढ़ाई करवाने के लिए 
ओपन एयर कक्षाएं भी लगाए जाने को 
तैयारियां हैं। इस विश्वविद्यालय में शुरुआत 
में कृषि तंत्रम, वास्तु तंत्रम, पर्यावरण 


दिल्‍लीं-गुरुग्राम सीमा पर सिहरौल के 
समीप इस विवि को खोलने की प्रक्रिया 
हुई शुरू 


जल्द शुरू होगा भवन निर्माण का 
कार्य, स्नातकोत्तर कक्षाओं तक की दी 
जाएगी शिक्षा 


डॉ. सुरेंद्र जैन जागरण 


आगामी सत्र से गुजेगी . 
वेदों की भाषा 


इस विश्वविद्यालय को तत्काल शुरू 
करने के लिए किराए के भवन की 
तलाश को जा रही है | डॉ . सुरेंद्र जैन 
नेबताया कि जल्द ही स्थान का चयन 
कर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक 
प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 
आने वाले सत्र 2020-2 से इसमें 
दाखिले हो सकेंगे | उन्होंने कहा 

कि इस विवि का उद्देश्य आधुनिक 
विज्ञान ववैदिक ज्ञान को एक साथ 
एक मंच पर लाकर भारत को फिर 
से विश्व गुरु बनाना है 


विज्ञान, लिपि विज्ञान और युद्ध तंत्रम सहित 
कुल 20 कोर्स करवाए जाएंगे। 

देश का पहला वेद विश्वविद्यालय : 
देश में वेद विद्यालय तो हैं, लेकिन वेद 
विश्वविद्यालय एक भी नहीं है। देशभर 
में कुल 30 वेद विद्यालय हैं। ऐसे में 
अशोक सिंघल वेद विश्वविद्यालय लोगों 
को प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अपनी 
सांस्कृतिक, पौराणिक और वैदिक जड़ों से 
जोड़ेगा। विश्वविद्यालय के देश के केंद्र में 
स्थापित होने से ऋग्वेद, यजुवद, अथर्ववेद 
व सामवेद को कठिन भाषा का सरलीकरण 
हो सकेगा और इसके व्यवहारिक ज्ञान की 
गहराई लोगों तक पहुंच सकेगी। इस वेद 
विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर तक की 
पढ़ाई करवाई जाएगी। 


पीजीआइ ने खोजी गर्भावस्‍था 
में उच्च रक्तचाप की वजह 


कुमार सजय, लखनऊ 


गर्भावस्था के दौरान क्रॉनिक हाइपरटेंशन के 
जटिल कारणों का पता लगाने में संजय गांधी 
पीजीआइ के मैटर्नल एंड रिप्रोडेक्टिव हेल्थ 
विभाग के विशेषज्ञों ने कामयाबी हासिल की है। 
इसके लिए 4,635 गर्भवती महिलाओं पर शोध 
किया जो हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के साथ आई थीं। 
इनमें से 7.6 फीसद में प्रीकलेम्पसिया (उच्च 
रक्तचाप ) की परेशानी थीं, जबकि .4 फीसद 
क्रॉनिक हाइपरटेंशन की शिकार पाई गइ। 

उच्च रक्तचाप का कारण पता करने के लिए 
कई तरह को जांचें को गई। उसमें पता चला कि 
पीड़ित महिलाओं में 45 फीसद क्रॉनिक किडनी 
डिजीज, 30 फीसद टाकायासू आर्थराइटस, 
5 फीसद में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज 
के अलावा फीयोक्रोमोसाइटोमा सहित अन्य 
परेशानियां थीं। विभाग की प्रो. संगीता यादव, 
प्रो. नीता सिंह, डॉ. श्रुति जैन और प्रो. मंदाकिनी 
प्रधान ने 'आइडेंटिटीफिकेशन एंड मैनेजमेंट 
ऑफ रेयर कॉज ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन 
प्रेग्नेंसी' विषय पर शोध किया। इसे इंटरनेशनल 
मेडिकल जर्नल प्रेग्नेंसी हाईपरटेंशन ने स्वीकार 
किया है। गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप बढ़ने की 
परेशानी की आशंका हर 42वीं गर्भवती महिला 


बढ़े यात्री 


फीसद गर्भवती क्रॉनिक 
हाइपरटेंशन की शिकार 


उच्च रक्तचाप या गुर्दे की बीमारियों और 
बीएमआइ (बॉडी मास इंडेक्स) 30 से 
अधिक होने पर 


में होती है। सही समय पर इलाज होने पर 2.6 
फीसद गर्भवती महिला की मौत हो जाती है। 
46.9 फीसद मृत शिशु के जन्म की आशंका 
रहती है। 

बचाव के लिए जारी गाइडलाइन : विश्व 
स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ ) ने गाइडलाइन 
जारी की है, जिसके अनुसार गर्भावस्‍था के 6 
सप्ताह, 24-28 सप्ताह, 32 सप्ताह और 36 
सप्ताह में महिलाओं को डॉक्टर के पास चार 
विजिट के लिए जाना चाहिए। 


केदारनाथ में बृजेश भटट, रुद्रप्रयाग 

यात्रियों की आमद का 
बढ़ने से अब तक केदारना धाम में यात्रियों की आमद बढ़ने से इस 
वर्ष मंदिर की आय में भी जबरदस्त उछाल आया है। 
पिछले वर्ष की अब तक बाबा के खजाने में 3 करोड़ से अधिक 
अपेक्षा हो चुकी दो की रकम पहुंच चुकी है, जो कि वर्ष 208 ड 
करोड़ से अधिक हुई आय की तुलना में दो करोड़ रुपये अधिक है, 
से अधिक जबकि अभी मंदिर के कपाट बंद होने में लगभग 
की आय, मंदिर डेढ़ माह का समय शेष है। अच्छी का से 
समिति को अव मंदिर समिति के कर्मचारी काफी खुश हैं और अब 
तक अकेले हेली मंदिर के सौंदर्यीकरण व नए अतिथि गृह के निर्माण 
कंपनियों उ | के साथ ही कर्मचारियों के वेतन-भत्तों की निकासी 

सेही में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 
चुकी वर्ष 2043 को केदारनाथ आपदा के बाद यात्रियों 
र चुकी se को संख्या में आई भारी गिरावट के कारण मंदिर की 
कराड़रुप आय लगभग नगण्य हो गई थी। इससे केदारपुरी की 
अधिक की रकम आर्थिकी भी पूरी तरह चरमरा गई थी। यहां तक कि 


मंदिर के कर्मचारी-अधिकारियों का वेतन निकालना 
भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में बदरीनाथ धाम की 
आय से केदारनाथ धाम से जुड़े कर्मचारियों को 
वेतन दिया गया, लेकिन वर्ष 207 में मंदिर की 
आय में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इस वर्ष बाबा के 


खजाने में नौ करोड़ की रकम जमा हुई, जबकि वर्ष 
2078 में आय का आंकड़ा 44.5 करोड़ रुपये पहुंच 
गया। इसमें हेली कंपनियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई। इस वर्ष अब तक केवल हेली सेवाओं से 
ही मंदिर को छह करोड़ रुपये की आय हो चुकी है। 
विदित हो कि हेली सेवाओं से आने वाले यात्रियों 
को श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति वीआइपी 
दर्शन करवाती है । इसकी एवज में प्रति यात्री 200 


2020 


तक भारत डिजिटल वीडियो पर समय बिताने के मामले में अमेरिका 
को पीछे छोड देगा एक अध्ययन में बताया गया है कि अभी भारतीय 
करीब दो घंटा रोज डिजिटल वीडियो को दिखाने में समय विताते हैं । 


कम यात्री संख्या वाली ट्रेनों में मिलेगी छट 


राहत » डबलडेकर, तेजस, गतिमान, इंटरसिटी जैसी एसी चेयरकार में मिलेगी सुविधा 


50 फीसदसे कम सीट बुक 
होने पर कम होगा 25 
प्रतिशत किराया 

निशांत यादव, लखनऊ 


रेलवे ने डबल डेकर, तेजस एक्सप्रेस, गतिमान 
और इंटरसिटी सहित एसी चेयरकार ट्रेनों का 
किराया कम भीड़ वाले सीजन में घटाने का 
फैसला किया है। इसके लिए बोर्ड ने डिस्काउंट 
फेयर स्कोम लागू करने का अधिकार जोनल 
मुख्यालयों के प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल 
मेनेजरों (पीसीसीएम) को दिया है। ये सभी 
अपने यहां ऐसी ट्रेनों को चिहिनित कर 30 
सितंबर से योजना लागू करेंगे। 

रेलवे अभी 50 प्रतिशत से कम मांग वाली 
शताब्दी के किराए को कम कर रहा है, जबकि 
इंटरसिटी, डबल डेकर सहित अन्य ट्रेनों में ट्रेन 
छूटने के चार घंटे पहले पहला आरक्षण चार्ट 
बनने पर खाली सीट को बुकिंग कराते समय 
बेसिक किराए पर 40 प्रतिशत छूट देता है। अब 
तक रेलवे बोर्ड को ही किराए में छूट देने का 
अधिकार था। 

ऐसेछलागू, होगा नया नियम : नए आदेश 
के मुताबिक पिछले साल जिन महीनों में 
50 प्रतिशत से&क्म सीट बुक हुई होंगी, इस 


डिस्काउंट फेयर स्कीम लागू करने का अधिकार जोनल मुख्यालयों के पीसीसीएम को दिया है। फाइल 


प्रारंभ के चार महीनों तक योजना की मॉनिटरिंग करके उसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजनी होगी । 
सभी पीसीसीएम को 30 सितंबर तक अपने यहां की 50 प्रतिशत से कम डिमांड वाली ट्रेनों को 


चुनना होगा । 


साल उन ट्रेनों में बेसिक किराए, रिजर्वेशन 
शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज और जीएसटी में 
25 प्रतिशत तक को छूट मिलेगी। पीसीसीएम 
डिस्काउंट स्कीम को देन के तय रूट, 
आरंभ से लेकर अंतिम स्टेशन तक सहित 
कई रूपों में प्रारंभ कर सकते हैं। यह छूट पूरे 
साल, कुछ महीनों, सीजन और वीकेंड में भी 


लंदनामें बनेगी भारतीय पक्षियों 
केगीतों की सबसे बड़ी वीथिका 


जागरण संवाददाता4हरिद्वार 


गुरुकुल कांगड़ौ विश्वविद्यालय के कुलसैचिव 
एवं अंतरराष्ट्रीय पक्षी बैज्ञानिक प्रो. दिनेश भट्ट 
ब्रिटेन के ब्राइटनीशहर में आयोजित इंटरनेशनल 
बायोकास्टिक्स क्राउंसिल में प्रतिआँग कर 
हरिद्वार लौट आए। उन्होंने काउंसिल में न केवल 
सिम्पोजियम को अध्यक्षता की, बल्कि लंदन 
की नेशनल लाइब्रेरी में विजिट भी की प्रो. 
भट्ट ने बताया कि इस दौरान लंदनास्थित साउंड 
आकांइव लाइब्रेरी में भारतीय पक्षियों के गीतों 
की वीथिका (गैलरी ) बनाने पर भी सहमति 
बनी। यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्बिहै। 
प्रो. भट्ट ने बताया कि ससेक्स यूनिवर्सिटी 
ब्राइटन में पक्षी व वन्य जीवन के संवाद विज्ञान 
पर आयोजित विश्व सम्मलेन में पोलैंड के 
वैज्ञानिक औसेजुक ने बोउबोउ नामक वनीय 
पक्षी की मधुर जुगलबंदी यानी डुएट सांग की 
वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की | इसमें नर पक्षी के 
गाए गए कुछ शब्दों के विन्यास को पूरा वाक्य 
बनाने में मादा पक्षी तुरंत ही अपने शब्दों को 
जोड़ देती है। यह जुगलबंदी इतनी सटीक व 
सलीके से होती है कि सुनने वाले को लगता है 
कि एक ही पक्षी गा रहा है। प्रो. भट्ट के अनुसार, 
उन्होंने अपने शोध में अल्ट्रामैरिन फ्लाई कैचर 
नामक पक्षी को चर्चा को। इस पक्षी को पूर्वी 


ब्रिटेन से इंटरनेशनल बायोकास्टिक्स 
काउंसिल में प्रतिभाग कर लौटे पक्षी 
वैज्ञानिक प्रो. दिनेश भट्ट ने दी जानकारी 


SN 
बड़ी लाइब्रेरी में आधुनिक तरीके संग्रहीत 
होंगीभारतीय पक्षियों के गीतों की ध्वनि 


हिमालयी व दक्षिण हिमालयी प्रजाति के गीतों 
कीस्ंख्या ही नहीं, गायन कला में भी अंतर है। 
संस्कृतिव भौगोलिक परिस्थिति का भी पक्षी 
गीतों को संरचना व गायन कला पर सीधा एवं 
गहरा प्रभाव पड़ता है. 

महत्वपूर्ण पहलू यह्लेरहा कि ब्रिटिश लाइब्रेरी 
(साउंडाआकांइब) को क्यूरेटर एवं आइबीएसी 
की जनरल सेक्रेटरी डॉ. चेरिल टिप ने भारतीय 
पक्षियों के गीत व संवाद विज्ञान की रिकॉर्डिंग 
को संकलित कर रखने के लिए एक अलग 
सेक्शन बनाने की बात कही। इससे विश्व 
फलक पर दुनिया को सबसे पुरानी व ध्वनि 
संग्रहों को सँबसे बड़ी लाइब्रेरी में भारतीय 
पक्षियों के गीतों की ध्वनियां आधुनिक तरीके 
संग्रहीत हो सकेंगी। यह#विश्व में पक्षी व जीव 
विज्ञानियों और कंजर्बेशन बायोलॉजिस्ट 
के लिए उपयोगी साबित होंगी। ईस प्रयौस में 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वबिद्यालयोका सांस्कतिके 
प्रकोष्ठ सहयोग करेगा। 


- नीरज शर्मा, एक्जक्यूटिव डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग रेलवे बोर्ड 


दी जा सकती है। 

इस स्थिति में नहीं मिलेगी सुविधा : पहला 
आरक्षण चार्ट बनने पर मिलने वाला 0 प्रतिशत 
डिस्काउंट नहीं मिलेगा। रियायती और पीटीओ 
के टिकट का शुल्क पूरे किराए पर लगेगा। 
तत्काल कोटे के टिकट पर भी रियायती किराया 
लागू नहीं होगा। 


हिंडन एयरपोर्ट से उत्तराखंड के 
बाद कर्नाटक के लिए उड़ान 


सौरभ पांडेय, गाजियाबाद : हिंडन एयरपोर्ट 
से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ व देहरादून के बाद 
अब कर्नाटक के हुबली और गुलबर्गा के लिए 
उड़ान शुरू होगी स्टार एयरवेज ने हिंडन 
एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की सहमति दे 
दीहै।फिलहाल कंपनी की ओर से फ्लाइट 
शुरू करने की तिथि का एलान नहीं किया गया 
है। हिंडन एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह तैयार 
है। यहां ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने का काम 
भी लगभग पूरा हो चुका है। हेरिटेज एविएशन 
कंपनीने पूर्व में ही हिंडन से देहरादून और 
पिथौरागढ़ के लिए नौ सीटर विमान उड़ाने पर 
सहमति जता दी है । अब स्टार एयरवेज ने भी 
यहां से कर्नाटक के लिए उड़ान शुरू करने 
का एलान किया है | अधिकारियों की मानें 

तो कर्नाटक के हुबली और गुलबर्गा के लिए 
उड़ान अक्टूबर में ही शुरू कर दी जाएंगी। 
हिंडन एयरपोर्ट की डायरेक्टर शोभा भारद्वाज 
ने कहा, हिंडन एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन 
के लिए दूसरी कंपनी स्टार एयरवेज ने भी 
सहमति दे दी है। एयरपोर्ट निर्माण का काम 
पूरा हो चुका है । जल्द ही यहां से लोगों को 
फ्लाइट सुविधा मिल सकेगी। 


इंसान जेसा सोचेगी 
मशीन, देगी सलाह 


जागरण संवाददाता, कानपुर : मशीन इंटेलीजेंस 
पर पूरी दुनिया में बहुत तेजी से काम चल 
रहा है। वह दिन दूर नहीं जब मशीन न सिर्फ 
इंसान की तरह सोचेगी, बल्कि त्वरित निर्णय 
लेकर सलाह भी देगी। घर के काम करने के 
साथ वाहन भी दौड़ाएगी। इससे जिंदगी काफी 
आसान हो जाएगी। मशीनों में सोचने-समझने 
को क्षमता विकसित करने पर भारत समेत 
दुनिया के कई देश शोध में जुटे हैं। यहां 
सुपर वॉयस लर्निंग व अनसुपर वॉयस लर्निंग 
तकनीक का इस्तेमाल कर ऐसे सुपर कंप्यूटर 
बनाए गए हैं, जिनका परीक्षण चल रहा है। यह 
जानकारी आइआइटी कानपुर के इलेक्ट्रिकल 
इंजीनियरिंग ब्रांच के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. 
अंकुश शर्मा ने हरकोर्ट बटलर प्राविधिक 
विश्वविद्यालय (एचबीटीयू ) के इलेक्ट्रिकल 
इंजीनियरिंग विभाग में मंगलवार को हुई 
कार्यशाला में दी। 

एचबीटीयू व त्यागराजर इंजीनियरिंग 
कॉलेज मदर के संयुक्त तत्वावधान में मशीन 
इंटेलीजेंस पर आयोजित कार्यशाला में उन्होंने 
बताया कि इंसान को मशीन ठीक वैसे ही राय 
देगी जैसे कोई विशेषज्ञ देता है। इसके लिए 
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग व 
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में कार्यरत 
देशभर के वैज्ञानिक व वरिष्ठ प्रोफेसर शोध कर 
रहे हैं। उन्होंने बताया कि आइबीएम ने मशीन 
लर्निंग के तहत वाट्सऑन मशीन बनाई है जो 
किसी लीगल एडवाइजर की तरह सलाह दे 
सकती है। 


गंगा की लहरों पर रोमांच का सफर हुआ शुरू 


जागरण संवाददाता, ऋषिकेश 


मानसून काल में दो माह के विराम के बाद 
आखिरकार मंगलवार से गंगा में राफिटिंग सत्र 
का आगाज हो गया। हालांकि, इस बार गंगा का 
जलस्तर बढ़े होने के कारण सत्र शुरू होने में 
6 दिन का विलंब हुआ। पहले दिन करीब 
ढाई दर्जन राफ्टों में 200 से अधिक पर्यटकों 
ने राफ्टिंग का लुत्फ लिया। 

गंगा के कौड़ियाला-मुनिकीरेती इको टूरिज्म 
जोन में रिवर राफ्टिंग को गतिविधि बेहद 
लोकप्रिय है। यही वजह है कि देश-विदेश से 
बड़ी संख्या में पर्यटक यहां राफ्टिंग का लुत्फ 
उठाने पहुंचते हैं। मानसून काल के दौरान गंगा 
के जलस्तर में होने वाली अतिशय वृद्धि के 
चलते सुरक्षा को दृष्टि से 3 जून से 3 अगस्त 
तक राफ्टिंग बंद रखी जाती है। एक सितंबर से 
राफ्टिंग के नए सत्र का आगाज होता है, मगर 
इस वर्ष अगस्त के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में हुई 
भारी बारिश के कारण एक सितंबर तक गंगा 
का जलस्तर राफ्टिंग के अनुकूल नहीं बन पाया 
था। नतीजा इस दिन से राफ्टिंग सत्र शुरू नहीं 
किया जा सका। 

दो सितंबर को सरकार की ओर से गठित 
तकनीकी कमेटी ने गंगा में राफ्ट उतारकर 
राफिटिंग की संभावना तलाशी, लेकिन गंगा का 
जलस्तर बहुत अधिक था। लिहाजा दस दिन 
बाद फिर से तकनीकी जांच करने का निर्णय 
लिया गया। 2 सितंबर को तकनीकी कमेटी 


बच्चों के लिए विद्यालय में बना दीअशोक वाटिका 


प्रतिदिन मध्याह्न भोजन में. परोसी जाती हैं 


किशोर जोशी, नैनीताल 


स्वस्थ्य मष्तिष्क में ही स्वस्थ विचारों का वास 
होता है। बच्चों को बेहतर संतुलित आहार 
मिलेगा तो मन-मस्तिष्क में पढ़ने को ललक 
भी पैदा होगी। भारत सरकार ने बेटी बचाओ- 
बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पोषण अभियान की 
शुरुआत भले ही कुछ समय पहले को हो, 
लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल के बेतालघाट 
में एक शिक्षक टिकेश्वर प्रसाद 2005 से ही 
बच्चों को संतुलित आहार प्रदान करने के लिए 
दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। वह सरकारी शिक्षा 
को बेहतरी के लिए निजी संसाधनों को झोंकने 
के साथ ही बच्चों के पोषण के लिए प्रतिदिन 
स्कूल खुलने से पहले व बंद होने के घंटों बाद 
तक काम कर रहे हैं । इन प्रयासों से अभिभावक 
पब्लिक स्कूलों का मोह त्याग बच्चों का प्रवेश 
सरकारी स्कूलों में करवा रहे हैं। 
बदलाव के लिए जुनून की जरूरत : शिक्षक 
में जज्बा व जुनून हो तो सरकारी शिक्षा को 
तस्वीर बदलना मुश्किल नहीं है। बेतालघाट 
ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय घिरोली 
के शिक्षक टिकेश्वर प्रसाद ने अपनी मेहनत व 
लगन से विद्यालय में अशोक वाटिका स्थापित 
की है, जिसमें हरी सब्जी पुरे साल उगाई जाती 
है। इसके अलावा आलू, मूली, बीन, भिंडी, 
ककड़ी, तोरई, करेला समेत अन्य सब्जियां 
उत्पादित होती हैं। यहीं से प्रतिदिन मिड डे मील 


2073 की केदारनाथ आपदा के बाद यात्रियों की संख्या में आई थी गिरावट | 


ताजा सब्जियां 


बेतालघाट ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय घिरोली में तैयार अशोक वाटिका | 


के भोजन में बच्चों को ताजा सब्जियां परोसी 
जाती हैं। 

सम्मान से नवाजे गए हैं टिकैश्वर : अनुकरणीय 
पहल के लिए हाल में ही टिकेश्वर प्रसाद को 
अनमोल रत्न शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया 
गया। यहां से पलायन की वजह से विद्यालय में 
छात्र संख्या आठ रह गई थी, जो अब बढ़कर 24 
हो गई है। बेतालघाट के पब्लिक स्कूल से नाम 
कटवा कर अभिभावकों ने बच्चों का एडमिशन 


फाइल 


रुपये की रकम मंदिर समिति के पास जमा कराता 
है। धाम की आय बढ़ने से मंदिर समिति अब तृतीय 
केदार भगवान तुंगनाथ और भगवान के शीतकाल 
पड़ाव स्थल मक्कूमठ में यात्रियों के लिए विश्राम गृह 
का निर्माण करने जा रही है। इसके अलावा मंदिर 
समिति के अधीन आने वाले आयुर्वेदिक विद्यालय 
और संस्कृत विद्यालयों के संचालन भी अब किसी 
प्रकार को दिक्कत नहीं आएगी। 


प्रसाद की पहल बनी मिसाल 


| प्रावि घिरोली में कार्यरत शिक्षक टिकेश्वर 


जागरण 


सरकारी स्कूल में किया है। शिक्षक के प्रयासों 
की बदौलत राज्य सरकार ने विद्यालय में स्मार्ट 
क्लास, टीवी, कंप्यूटर शिक्षा आदि के लिएँ तीन 
लाख की धनराशि स्वीकृत की है। शिक्षक प्रसाद 
ने इसका श्रेय विभागीय उच्चाधिकारियों को दिया 
है। डीईओ बेसिक गोपाल स्वरूप भारद्वाज भी 
मानते हैं कि तमाम शिक्षकों की मेहनत व बच्चों 
के प्रति स्नेह को वजह से सरकारी शिक्षा के प्रति 
नजरिया बदलेगा। 


मंदिर समिति की आय 


बाबा केदार के खजाने में पहुंची |3 करोड़ की रकम 


मंदिर समिति की आय में बीते वर्ष की 

अपेक्षा जबरदस्त उछाल आया है। 
इससे समिति के अधीन संचालित होने वाली 
धर्मशाला, यात्री विश्राम गृह, आयुर्वेदिक 
विद्यालय व संस्कृत विद्यालयों का बेहतर 
संचालन हो सकेगा | साथ ही जीर्ण-शीर्ण 
मंदिरों का जीर्णोद्धार कार्य भी शुरू कर दिया 
गया है । कर्मचारियों के वेतन आहरण में भी 
अब किसीप्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। 
- एमपी जमलोकी, कार्याधिकारी, श्री 
बदरीनाथ-केंदारनाथ मंदिर समिति 


गंगा में बढ़े जलस्तर के कारण 6 दिन 
विलंब से शुरू हो पाया राफ्टिंग सत्र 


पहले दिन 200 से अधिक पर्यटकों ने 
लिया रिवर राफ्टिंग का लुत्फ 


दोमाह के विराम के बाद फिर से रापिटंग का सत्र शुरू हो गया है। 


फिलहाल रोटेशन प्रणाली से राफिटंग का संचालन नहीं हो रहा है, लेकिन एक अक्टूबर के बाद 
रोटेशन के नियमों से ही राफ्टिंग का संचालन किया जाएगा | समिति ने पर्यटकों की सुरक्षा व 
सुरक्षित राफ्टिंग के लिए जो भी नियम बनाए हैं, उनका पालन किया जाएगा । 


- दिनेश भट्ट, अध्यक्ष, गंगा नदी राफ्टिंग रोटेशन समिति, ऋषिकेश 


ने दोबारा गंगा के जलस्तर की जांच की, तब 
भी जलस्तर करीब एक मीटर अधिक था। सो, 
१5 सितंबर को कमेटी फिर से जांच कर अपनी 
रिपोर्ट शासन को सौंपी। 

इस पर पर्यटन विभाग ने मंगलवार से राफिटिंग 
शुरू करने की अनुमति जारी की। मंगलवार को 
राफिटिंग व्यवसायियों ने विधिवत रूप से राफ्टें 
गंगा में उतारी | हालांकि, पितृपक्ष को देखते हुए 


उन्होंने ।2 सितंबर को ही विधिवत पूजा-अर्चना 
कर सत्र का औपचारिक शुभारंभ कर दिया था। 
पहले दिन करीब 30 राफ्टों में 200 से अधिक 
पर्यटकों ने राफ्टिंग का लुत्फ लिया। हालांकि, 
अभी राफिटिंग का संचालन स्वतंत्र रखा गया 
है, लेकिन संभव है कि अक्टूबर से गंगा नदी 
राफ्टिंग रोटेशन समिति संचालन का जिम्मा 
अपने हाथ में ले लेगी। 


अभी जिंदा है एनकाउंटर 
में मारा गया वशीरा 
तहकीकात 


गुरप्रेम लहरी, बठिंडा 


पंजाब पुलिस के कुछ जांबाज अधिकारियों 
ने करीब 26 साल पहले बंगाल में जाकर 
एक अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया। 
कोलकाता पुलिस को बिना विश्वास में लिए 
एनकाउंटर करने पर पंजाब पुलिस के सभी 
अधिकारियों को जेल को हवा भी खानी 
पड़ी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस 
अपराधी को ढेर करने पर अधिकारी हत्या 
के जुर्म में सलाखों के पीछे भेज दिए गए 
थे, वह अब भी जिंदा है। पंजाब में आतंक 
का पर्याय रहा मानसा के गांव भम्मे कलां 
निवासी बशीर मुहम्मद उर्फ बशीरा को 
पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है। यह हम 
नहीं, पुलिस का रिकॉर्ड कह रहा है। 

मानसा जिले के झुनीर थाने में रखे रिकार्ड 
को देख दैनिक जागरण के संवाददाता के 
कान खड़े हो गए। दरअसल, उस सूची में 
एक ऐसा नाम भी था, जिसे एनकाउंटर में 
मार॑गिराने के चर्चे आम थे। नाम था बशीरा। 
इसह्बारेमषडताल की तो पता चला कि 
पुलिस को उसकोतारे में ज्यादा जानकारी 
नहीं है। आखिर सच क्या है, यह जानने 
के लिए पुलिस के रिकॉर्ड खंगाले और 
अधिकारियों से पूछताछ को। आखिर इस 
पड़ताल के दौरान मुलाकीलर हुई 993 में 
मानसा में तैनाकँहे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट 
तत्कालीनं डीएसपी सुखदैब सिंह चहल 
से। उन्होंने जो जानकारी दी, बह चौंकाने 
वाली थी। 

उन्होंने बताया कि मानसा के गाँव भम्मे 
कलां निवासी बशीर मुहम्मद पुत्र अली 
मुहम्मद (33) प्रदेश में आतंक का पर्याय 
था। कई थानों में उसके खिलाफ हत्या, 
हत्या प्रयास व लूट के करीब तीस केस दर्ज 
थे। 3 अगस्त, ]993 में अदालत ने उसे 
भगोड़ा करार दे दिया था। 4993 में ही उनको 
और सीआरपीएफ के एसपी (ऑपरेशन) 
खुशी राम को सूचना मिली कि पुलिस को 
गिरफ्त से बचने के लिए बशीर बंगाल के 
तिलजला इलाके के एक फ्लैट में छिप 
कर रह रहा है। उनके नेतृत्व में खुशी राम 
व चार कांस्टेबलों की टीम तिलजला 
पहुंची, जहां उन्होंने बशीर मुहम्मद को मार 
गिराया, लेकिन उन्होंने गलती यह कर दी कि 
कोलकाता पुलिस को उसके वहां छिपे होने 
को सूचना नहीं दी। इसके चलते कोलकाता 
पुलिस ने उनको व अन्य मुलाजिमों पर 
हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। 
सभी मुलाजिमों को उम्रकैद हो गई,लेकिन 


एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का दावा-26 
साल पहले कर दिया था ढेर 


बंगाल में हत्या के जुर्म में पंजाब पुलिस 
के अधिकारी गए थे जेल 


पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में मारा गया 
अपराधी अब भी भगोडा 


बशीर मुहम्मद उर्फ बशीरा = -- | 


दूधिया बन कर पहुंचे थे 
बशीरा तक 


बशीरा की तालाश में तत्कालीन डीएसपी 
सुखदेव सिंहव सीआरपीएफ के एसपी 
खुशी राम दूधिया बने थे । यही वजह रही 
कि उसको उनके बारे में भनक तक नहीं 
लगी।जब वह दूधिया बने पुलिसवालों से 
दूध ले रहा था तभी फायरिंग कर दी गई। 
मेरे ध्यान में है कि बशीर मुहम्मद 


(3 का एनकांउटर 993 में हो गया था, 
लेकिन हमारे रिकॉर्ड में यह भगौडा क्यों है 
इसके बारे में पड़ताल कराएंगे | इसके बाद 
पुलिस रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा । 


- अरुण कुमार मित्तल, आइजी बठिंडा रेंज 


पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह 
के हस्तक्षेप के बाद उनको एक साल बाद 
रिहा कर दिया गया। इतना सबकुछ होने के 
बाद भी पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में बशीरा 
अब भी जिंदा है। आखिर ऐसा क्यों ? इस 
सवाल का जवाब किसी भी पुलिसवाले के 
पास नहीं है। हां, पुलिस अधिकारी यह तो 
मानते हैं कि बशीरा का एनकाउंटर हो गया 
था, मगर उनको यह जानकारी नहीं है कि 
बावजूद इसके वह भगोड़ा केसे है। जिम्मेदार 
अधिकारियों का कहना है कि वे इस बारे में 
पड़ताल कराएंगे। 


बुधवार 


> 


Es OS ण, मा छ हु कुनर रा जाओ 5 36,48.09 
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दैनिक जागरण 


सोना 
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रें 38,905 
प्रतिदस ग्राम इछ २॥50 


सीजी पावर के पूर्व चेयरमैन गौतम थापर पर प्रतिबंध 


नई दिल्ली, प्रेट्र सेबी ने सीजी पावर के पूर्व चेयरमैन गौतम थापर और कंपनी 
से जुड़े तीन अन्य लोगों पर पूंजी बाजार में किसी भी गतिविधि में शामिल होने 

पर प्रतिबंध लगा दिया है । जिन लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें गौतम 
थापर के अलावा कंपनी के पूर्व सीएफओ वीआर वेंकटेश, पूर्व डायरेक्टर माधव 
आचार्य और बी . हरिहरन का नाम शामिल है | सेबी ने यह कदम मीडिया में आई 
न्यूज रिपोर्ट को आधार बनाकर उठाया है। 


e Ys 
प्रति किलोग्राम इछ २290 


रे 48,3॥8 


$ डॉलर 


e, 


रे 7।.78 
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भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए. & 
बड़ा बाजार है।एपल, सैमसंग ॥ 
जैसी बड़ी कंपनियां भारत में उत्पादन 
इकाई लगाने जा रही हैं ।इससे आने 
वाले दिनों में व्यापक असर दिखेगा । 
- रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय 
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री 


@ः (ब्रें) $ 67.97 
~ व्रि प्रति वरल 


होटल और आउटडोर केटरिंग पर 
जीएसटी/की देर घटाने की तैयारी 


आसार » 20 सितंबरकोीएयटी काउंसिल की बैठक में फैसले की उम्मीद 


ऑटोमोबाइल और बिस्कुट 
उद्योग की उम्मीदों को लग 
सकता हे झटका 


हरिकिंशन शर्मा, नई दिल्ली 


विदेशी और घरेलू पर्यटकों को बड़ी राहत देते 
हुए जीएसटी काउंसिल होटलों पर टैक्स घटा 
सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 
को अध्यक्षता में 20 सितंबर को गोवा में होने 
वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में 7500 
रुपये प्रतिदिन से अधिक टैरिफ वाले होटल 
कमरों पर जीएसटी की दर 28 परसेंट से घटाकर 
48 परसेंट की जा सकती है। इसी तरह आउटडोर 
कैटरिंग पर भी जीएसटी की दर 78 परसेंट से 
घटाकर पांच परसेंट (इनपुट टैक्स क्रेडिट के 
बगैर) की जा सकती है। हालांकि सरकार से 
प्रोत्साहन पैकेज की मांग कर रहे ऑटो सेक्टर 
को काउंसिल से निराशा हाथ लग सकती है। 
सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की 
37वीं बैठक के लिए जीएसटी रेट से संबंधित 
जो एजेंडा तैयार किया गया है, उसमें 400 
से 500 वस्तुओं और सेवाओं का जिक्र है, 
लेकिन इनमें से कुछ ही वस्तुओं और सेवाओं 
पर जीएसटी को दर घटाने की सिफारिश फिटमेंट 
कमेटी ने को है। फिटमेंट कमेटी में केंद्र और 


राज्य दोनों के अधिकारी शामिल होते हैं और 
किसी भी वस्तु या सेवा पर जीएसटी की दरें 
यही कमेटी निर्धारित करती है। कमेटी ने होटलों 
पर जीएसटी घटाने के दो विकल्प सुझाए हैं। 
पहले विकल्प के तहत प्रतिदिन 7500 रुपये से 
ज्यादा टैरिफ वाले होटल के कमरे पर जीएसटी 
की दर 28 परसेंट से घटाकर 8 परसेंट करने की 
सिफारिश की है। दूसरे विकल्प के तहत 7500 
रुपये प्रतिदिन टैरिफ की सीमा को बढ़ाकर 
70,000 रुपये या 72,000 करने की सिफारिश 
की है ताकि अधिकांश होटल कमरे 48 पर्सेंट 
या इससे कम जीएसटी के दायरे में आ सकें । 
सूत्रों ने कहा कि कमेटी ने रेस्तरां को तर्ज 


या 


प्रतीकात्मक फोटो फोटो 


पर आउटडोर केटरिंग के लिए जीएसटी की दर 
8 परसेंठ्से घटाकर पांच परसेंट (इनपुट टेक्स 
क्रेडिंट के बगैर) करने की सिफारिश की है। 
इसी तरह मचिस॒)कप व प्लैट्स पर जीएसटी 
को दर घटाने की सिफारिशाकी है | सूत्रों ने कहा 
कि काउंसिल ऑटो सेक्टरके लिए जीएसटी की 
दरें कम्‌ करने से परहेज कर सकतीईहै। ऑटो 
सेक्टर कारों की बिक्री में/गिराबटोका हवाला 
देते हुए जीएसटी दुख्ंटाने की मांग कर रहा है। 
सूत्रों ने कहा कि फिठमेंट कमेटी ने अपना मत 
दिया है कि इस क्षेत्र के लिए टैक्स में कैटोती 
करने से सरकार के खजाने पर सालाना 50 से 
60 हजार करे रुपये का भार पड़ सकता है॥ 


होटलों पर जीएसटी की दर कम होने से 
पर्यटन को मिल सकता है बढ़ावा 


भारत में यह है होटलों पर जीएसटी की दर 


न टैरिफ जीएसटी दर 


(परसेंट में) 
शून्य 

I2 

8 

7500 रुपये से अधिक | 28 


इसी तरह काउंसिल बिस्कुट उद्योग को जीएसटी 
कम करने की मांग को भी खारिज कर सकती है। 

गौरतलब है कि विदेशी पर्यटकों को भारत के 
होटलों में ठहरने के लिए काफी अधिक टैक्स 
चुकाना पड़ता है जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया के 
अन्य देशों में होटलों पर टैक्स की दर अपेक्षाकृत 
कम है। इसके चलते बहुत से पर्यटक दूसरे देशों 
का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 
अगस्त को लालकिले से संबोधित करते हुए 
देशवासियों को 2022 से पहले कम से कम 
45 पर्यटन केंद्र घूमने का आहवान किया था। 
माना जा रहा है कि काउंसिल का कदम पर्यटन 
को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो सकता है। 


7000 रुपये से कम 
7000 से 2500 रुपये 
2500 से 7500 रुपये 


प्याज में महंगाई का दौर अस्थायी 
आपूति बढ़ाने पर जोर : पासवान 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली 


प्याज की आपूर्ति प्रभावित होने से कीमतें 
लगातार तेज हो रही हैं। प्याज की महंगाई को 
सरकार ने अस्थायी करार देते हुए इसमें जल्दी 
ही सुधार की बात कही है। केंद्रीय उपभोक्ता 
मामले और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान 
ने कहा कि बफर स्टॉक में पर्याप्त प्याज है। 
उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे अपनी जरूरतों 
के हिसाब से प्याज उठा सकते हैं। पासवान 
मंगलवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर 
रहे थे। 

देश के विभिन्न हिस्सों में प्याज 50 से 60 
रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है। इस 
बारे में केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि प्याज 
उत्पादक ज्यादातर राज्यों में बाढ़ से तबाही 
मची हुई है। इसके चलते प्याज की आपूर्ति 
में बाधा पैदा हो गई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, 
राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाढ़ के चलते 
वहां से प्याज को आपूर्ति देश के बाको हिस्सों 
में नहीं हो पा रही है। 

उपभोक्ता मामले मंत्रालय की ओर से 
जारी दैनिक खुदरा मूल्य के ताजा आंकड़ों 
के मुताबिक प्याज का अधिकतम मूल्य 56 
रुपये प्रति किलो बोला गया, जबकि औसत 
मूल्य 44 रुपये किलो है। महानगरों में प्याज 
के मूल्य बढ़े हुए हैं। चेन्नई में प्याज 34 रुपये, 
जबकि मुंबई में 43 रुपये किलो बिक रही है। 
राजधानी दिल्ली में 44 रुपये और कोलकाता 
में 45 रुपये किलो बोली जा रही है। 

देश के दूसरे कुछ हिस्सों में प्याज 


- के 2000 से ज्यादा 
छात्रों को नौकरी के ऑफर 
नई दिल्‍ली : वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी (वीआइटी) का प्लेसमेंट के 
मामले में बढ़िया प्रदर्शन रहा है ।पिछले साल 
वीआइटी में 79 कंपनियां 4397 ऑफर ले 
कर आयीं । माइक्रोसॉफ्ट ने 2079 स्नातक 


प्लास्टिक बोतलों पर 
उद्योग क्षेत्र ने सरकार 
को भेजा सुझाव 


बैच के 4 विद्यार्थियों को 39 .5 लाख रुपये 

सालाना सीटीसी के पैकेज पर नौकरी दी | 

इस वर्ष भी अब तक इंस्टीट्यूट में 245 जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली 

कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आ चुकी हैं | कई त 

बड़ी कंपनियों ने अब तक 2026 विद्यार्थियों प्लास्टिक बोतलों पर रोक लगाने के 

को नौकरी दी है।प्लेसमेंट की प्रक्रिया इस मुद्दे पर इससे जुड़े उद्योगों ने सरकार 

वर्ष अक्टूबर के अंत तक चलेगी | 2020 में को अपने सुझाव भेज दिए हैं। इनमें 

स्नातक होने वाले विद्यार्थियों के लिए कैम्पस कंपोस्टेबल प्लास्टिक तैयार करने और 

रिक्रूटमेंट को प्रक्रिया वीआइटी में मई, 2079 अन्य वैकल्पिक वस्तुओं के लिए रिसर्च 

सेहीपीजी इंटर्नशिप कार्यक्रम के साथ पर जोर दिया गया है। उद्योग क्षेत्र के इन 

शुरू हो चुकी है।50 कंपनियों ने इंटर्नशिप सुझावों के आधार पर सरकार फैसला ले एतीकात्मक 

Dna Me सकती है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री त्मक फोटो 

पाठ्यक्रम के 788 विद्यार्थियों को नौक रामविलास पासवान ने कहा कि । कंपोस्टेबल 

है।इंटर्नशिप कार्यक्रम में विद्यार्थियों का चयन इन सुझावों पर सरकार विचार करेगी। इहं कंपोस्टेवल प्लास्टिक तैयार करने पर 
करने वाली कंपनियों में अमेजन और इंटेल संबंधित मंत्रालयों के साथ प्रधानमंत्री | उथीगणगपकाजीर | 
भी शामिल हैं। (वि.) कार्यालय ल सचिवालय को esd लिए वैकल्पिक वस्तुओं पर 

सेविंग भेज दिया गया है। स 

अनुपम रिटेल ने वाटर सेविंग पावा गा ती विवा वयो || 9 य 

नोजल लांच की पर प्लास्टिक बोतलें बनाने वाली कंपनियों ब्यूरो मानक विकसित करे। जगह-जगह 
नई दिल्ली : अनुपम रिटेल लिमिटेड ने जल के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। वाटर एटीएम लगाए जाने के भी सुझाव 

संरक्षण टेक्नोलॉजी के जरिये एक ऐसा उनसे लंबी चर्चा के बाद सभी कंपनियां के दिए जाएं। साथ ही पेयजल की पैकिंग को 

प्रोडक्ट बाजार में उतारा है जो बड़ी मात्रा प्रतिनिधियों से अपनी राय लिखित रूप में लेकर किसी और विकल्प की तलाश के 

में पानी की बचत करता है। अनुपम वाटर भेजने को कहा गया था। सुझावों में सबसे लिए अनुसंधान पर पूरा जोर दिया जाए। 

सेविंग नोजल के नाम से तैयार इस प्रोडक्ट ज्यादा जोर जैविक प्लास्टिक बनाने पर है। प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने 

में मल्टी फ्लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया उनका कहना है कॉर्न से तैयार होने वाला के लिए देश में सघन जागरूकता अभियान 

गया है । इसके तहत पेंडिंग ऑटोमाइजेशन यह प्लास्टिक मिट्टी के साथ सड़ जाता है। चलाने की सख्त जरूरत बताई गई है। 
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है यह किसी भी तरह पर्यावरण को नुकसान सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों व 

जिसमें पानी की कुछ बूंद मिलकर आपके नहीं पहुंचाता। विभागों में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त 

हाथों आल का कुछऐसा अहसास अपने अन्य सुझावों में उद्योग क्षेत्र ने पाबंदी लगा दी जाए, जो आम लोगों के लिए 

कराती हैंकि रः परसेंटतक पानी की मौजूदा प्लास्टिक बोतलों के रिसाइकिलिंग उदाहरण बन सके। 

बचत कर सकते हैं (वि.) का सुझाव दिया है। कागज के साथ कंपनियों की ओर से दिए गए सुझाव 
एसटीसी और एमएमटीसी कंपोस्टेबल (मिट्टी में सड़ जाने वाले) सभी संबंधित विभागों को भेज दिए गए 

ee और एमएमटोसी के प्लास्टिक के उपयोग पर जोर दिया गया हैं, जो इन पर विचार कर अपनी अंतिम 

शेयरों में बड़ी गिरावट है, जो इकोफ्रेंडली होगा। पीने के पानी की सिफारिश सरकार को सौंपेंगे। पेट्रो केमिकल 

नई दिल्ली : स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पैकिंग में कागज के उपयोग के लिए और विभाग जहां एक बार इस्तेमाल होने वाले 
(एसटीसी) और एमएमटीसी के बंद होने की रिसर्च पर व्यय करने की जरूरत है। इसके प्लास्टिक की परिभाषा तैयार कर रहा है, 

खबरों के बीच मंगलवार को इनके शेयरों अलावा पीने के पानी के डिस्पेंसर जगह- वहाँ पर्यावरण मंत्रालय की समिति इसके 

में 20 परसेंट तक गिरावट दर्ज की गई । जगह लगाए जाएं। पेयजल के लिए कांच दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से रिपोर्ट तैयार 

एक ओर जहां बीएसई में एसटीसी के शेयर की बोतलों का उपयोग किया जा सकता है। कर रही है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता 
१9 .6परसेंट की गिरावट के साथ 07 .40 कंपोस्टेबल प्लास्टिक की पैकिंग वाली समिति इन सारे सुझावों को साझा 

पर बंद हुए, वहीं एमएमटीसी के शेयरों में भी पर जोर दिया जाए और इसके लिए कर संयुक्त और फाइनल रिपोर्ट तैयार कर 
6.57 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई | यह एफएसएसएआइ और भारतीय मानक सरकार के समक्ष रखेगी। 


20 .65 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर बंद हुए | 


कसी कमर 
रबी सीजन की जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली 
कस आगामी रबी सीजन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं 
यितंबर आगामी रबी सीजन को तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 
४0 को इसके लिए वार्षिक रबी सीजन अभियान सम्मेलन 
राजधानी में होगी इसी शनिवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें 
चर्चा, भूमि की राज्यों के कृषि मंत्रियों और उनके सचिव जुटेंगे। 
पर्याप्त नमी के राष्ट्रीय सम्मेलन में रबी फसलों की खेती की 
हा जरूरतों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि 
उपयोग पर दिया bi Pd । सम्मेलन में खरीफ 
जाएगा जोर फसलों के ताजा हालात और उत्पादन के अनुमान 
जाएगाजो पर भी चर्चा हो सकती है। 
चालू सीजन में जबर्दस्त बारिश होने के साथ 


मानसून निर्धारित समय से अधिक तक सक्रिय है। 
इससे जमीन में पर्याप्त नमी है, जिसका सकारात्मक 
असर रबी सीजन को फसलों पर पड़ेगा लेकिन यह 
तभी संभव होगा, जब फसलों को बोआई समय 
से करा दी जाए। बोआई में विलंब होने से नमी 
का उपयोग नहीं हो सकेगा। इसी के मद्देनजर रबी 
सीजन-209 अभियान सम्मेलन में इस बात पर 
जोर दिया जाएगा कि सभी राज्य इसे प्राथमिकता पर 
लें और बोआई में बेवजह देर न हो। 


मुंबई, प्रेट्र : पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव 


महंगाई रोकने को किए गए कई उपाय 
निर्यात पर परोक्ष पाबंदी 


केंद्र ने बफर स्टॉक से राज्यों को प्याज 
उठाने की दी है सलाह 


नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान | एएनआइ 


अधिकतम 50 से 60 रुपये किलो तक 
बिकने लगी है। दरअसल प्याज के भाव 
स्थान और आपूर्ति की स्थिति पर तय हो रहे 
हैं। केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा, 'हर साल 
इन्हीं दो-तीन महीनों के भीतर तीन जिंसों 
आलू, प्याज और टमाटर में महंगाई देखने को 
मिलती है। लेकिन इस साल केवल महंगाई 
की मार प्याज पर पड़ रही है। फिलहाल 
सरकार के बफर स्टॉक में पर्याप्त प्याज है।' 
उन्होंने कहा कि प्याज की घरेलू मांग के 
मुकाबले उत्पादन अधिक होने की वजह से 
सरकारी एजेंसी नैफेड ने प्याज की खरीद कर 
बफर स्टॉक बना लिया है। लेकिन आपूर्ति 
गड़बड़ाने से हालात थोड़े विषम हो गए हैं। 


पासवान ने कहा कि सरकारी संस्था नैफेड 


और एनसीसीएफ के साथ मदर डेयरी अपने 


खुदरा बिक्री केंद्रों से प्याज की बिक्री 23.90 
रुपये प्रति किलो की रियायती दर से कर रहे हैं। 


प्याज को कमी को पूरा करने के लिए 


सरकार ने अपनी एजेंसी एमएमटीसी से 


2000 टन प्याज का आयात करने को कहा 


है, जिसका वैश्विक टेंडर जारी हो चुका 
है। प्याज की महंगाई पर काबू पाने के लिए 
सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनमें प्याज 
के न्यूनतम निर्यात मूल्य में भारी वृद्धि भी 
शामिल है। इसके अलावा जमाखोरों और 
ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ 


अभियान चलाया जा रहा है। 


कुच्चे तेल को मार से औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार 


और कच्चे तेल की,कोमत में वृद्धि के दबाव 
में भारतीय शेयेर॑ बाजोर बड़ी गिरावट के साथ 
बंद हुएुबीते सत्र में भी इनमें गिरावट दर्ज की 
गई थी। इस दोगन ऑटो सेक्टर और बैंकिंग 
कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई। 

दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों 
वाला सेंसेक्स 642.22 अंक यानी 4.73 
परसेंट की गिरावट के साथ 36,48.09 पर 
बंद हुआ। बहीं नेशनल स्टॉक एक्सह्येंजे, के 
निफ्टी में भी 785.90 अंकों.को गिरावट दर्ज 
की गई। यह ].69 परसेंडागिरकर 0,87.60 
के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में एक 
समय सेंसेक्स 704 अंकों तक लुढक गयीथा । 
सोमवार को सेंसेक्स में62 अंक की गिरावट 
दर्ज को गई थी। 

मंगलवार को सेंसैक्स, में सबसे ज्यादा 
नुकसान हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, एक्सिस 
बैंक, टाटा स्टील, मारुति और एसबीआइ.को 
हुआ। इन कंपनियों के शेयर 6.9 परसेंट तक 
गिर गए। वहीँ एचयूएल, एशियन/िं्स और 
इन्फोसिस के शेयरों में बढ़त॑दर्जकी गई। कच्चे 
तेल की कीमत में 20 परसेंट तरक उछाल केबाद 


देश में आर्थिक मंदी 
नहीं, सुस्ती है: कैट 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कारोबारी 
संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स 
(कैट) ने कहा है कि देश में आर्थिक मंदी 
नहीं बल्कि कुछ क्षेत्रों में सुस्ती है। इसका 
कारण बाजार में नकदी के प्रवाह में कमी 
आना है। कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल 
ने कहा कि केंद्र सरकार के हालिया इंतजामों 
से यह सुस्ती भी जल्द दूर होने की उम्मीद 
है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक कंपनी 
की लांच एसयूवी की रिकॉर्ड बुकिंग हुई है। 
हालत यह हो गए कि कंपनी को बुकिंग लेना 
बंद करना पड़ा है। 

जहां तक ऑटो सेक्टर में सुस्ती को बात 
है तो इसके कई कारण हैं । जिनमें एक कारण 
अगले साल से नीएस-6 की अनिवार्यता भी 
शामिल है, जिसके कारण लोग गाड़ियां खरीदने 
की योजना को अगले साल के लिए टाल रहे हैं। 
खंडेलवाल ने कहा कि खुदरा बाजार स्तर पर 
सुस्ती पर है। इसे पूरे भारत में महसूस किया जा 
रहा है। अधिकांश नकदी रियल एस्टेट सेक्टर 
व सोने के निवेश में फंसी हुई है। 


मानसून सीजन में हुई बेहतर बारिश का लाभ उठाने के लिए सही समय पर बोआई जरूरी । प्रतीकात्मक फोटो 


जाएगा। फर्टिलाइजर, बीज और कीटनाशकों की 
मांग को लेकर राज्य ज्यादा ही संबेदनशील रहते 
हैं। इसके लिए संबंधित केमिकल व फर्टिलाइजर 
मंत्रालय के साथ बीज निगम के प्रतिनिधि भी इसमें 
शामिल होंगे। 


रबी सीजन के इस राष्ट्रीय सम्मेलन 
में विभिन्न मंत्रालयों और कृषि वैज्ञानिकों को 
विशेष तौर पर बुलाया गया है, जो अपने सुझाव 
दे सकें। राज्यों को ओर से उठाई जाने वाली 
तकनीकी मांगों को समय से पूरा करने पर जोर दिया 


का | हि नी 
पर कं ह 


प्रतीकात्मक फोटो 


अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा ईरान पर 
हमले के डर से निवेशक सहमे 


कच्चे तेल की कीमत मामूली सुधरकर 
67.97 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंची 


मंगलवार को इसमें कुछ नरमी आई। इस दौरान 
यह 67.97 बैरल प्रति डॉलर पर रहा। कच्चे 
तेल, को कीमत में बढ़ोतरी का असर रुपये पर 
भी देखा गया। दिन के कारोबार में रुपया डॉलर 
के मुकाबले 8 पैसे गिरकर 7.78 के स्तर 
पर॑चला गया। 

सऊदी अरब के ऑयल प्लांट पर हमले के 


दो दिन में निवेशकों ने गंवाए 
2.72 लाख करोड 


शेयर बाजारों में लगातार दो दिन की गिरावट 
से निवेशकों के करीब 2 .72 लाख करोड़ 

रुपये डूब गए । दो दिन हुई बिकवाली के 

चलते बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार 
पूंजीकरण 2,72,593 .54 करोड़ रुपये घटकर 
,39,70,356 .22 करोड़ रुपये रह गया । 
सेंट्रम ब्रोकिंग के सीईओ निश्चल माहेश्वरी के 
मुताबिक तेल की बढ़ी कीमतों के कारण चालू 


खाते का घाटा और राजस्व घाटा बढ़ेगा, जिसका 


सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ेगा । इससे 
निवेशकों में नकारात्मक संदेश गया है। 


बाद पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनी 
हुई है। सऊदी अरब और अमेरिका द्वारा ईरान के 
खिलाफ कार्रवाई को स्थिति में कच्चे तेल की 
कीमत तेजी से बढ़ सकती है। जिसका सीधा 
असर भारतीय एनर्जी माकेट पर पड़ेगा। भारत 
अपनी जरूरत का 70 परसेंट ऑयल आयात 
करता है। 


सोना 50 रुपये टूटा, चांदी में 
290 रुपये की गिरावट 

नई दिल्ली, प्रेटर : मंगलवार को कमजोर 
मांग के चलते सोने और चांदी की कीमत में 
गिरावट दर्ज की गई ।दिन के कारोबार में 
सोने की कीमत में 50 रुपये की गिरावट 
दर्ज की गई |इस दौरान यह 38,905 रुपये 
प्रति70 ग्राम पर बंद हुआ दूसरी ओर चांदी 
290 रुपये के नुकसान में बोली गई।इस 
तरह यह 48,378 रुपये प्रति किलोग्राम के 
स्तर पर बंद हुई । एचडीएफसी सिक्यूरिटीज 
के विश्लेषक तपन पटेल के मुताबिक दिल्ली 
में 24 कैरेट सोने की मांग में कमी के चलते 
इसकी कीमत में 50 रुपये की गिरावट 
दर्ज की गई | सोमवार को दिल्ली में सोना 
39,055 रुपये प्रति 70 ग्राम के स्तर पर बंद 
हुआ था | इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने में 
गिरावट दर्ज की गई ।इस दौरान न्यूयॉर्क में 
यह,497 डॉलर प्रति औंस (28 .35 ग्राम) 
के हिसाब से बिका | ग्लोबल मार्केट में चांदी 
॥7.8। डॉलर प्रति औंस के हिसाब से बिकी | 


किंसानों के खाते में जाए फसल ऋण 
परुमिलेने वाली व्याज सब्सिडी 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


रिजर्व बैंक के एक इंटरनल वर्किंग ग्रुषाने शॉर्ट 
टर्म क्रॉप लोन पर्‌ ब्याज सब्सिडी का भुगतान 
बैंकों को करने के बजाय सीधे किसानों के 
खाते में करने को कहा है। इसखिकारिश से कृषि 
ऋण वितरण को व्यवस्था अधिक पारदर्शी हो 
सकेगी। 

रिजर्व बैंक के इस ग्रुप काह्कैहना है कि 
इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की जगह धनराशि 
लक्षित लाभार्थियों को व्यक्तिगत यार्यं 
सहायता समूहों के माध्यम से डीबीटी के जरिये 
ट्रांसफर करनी चाहिए। लाभार्थियों में सीमांत 
और छोटे किसानों, बटाईदार, पट्टेदार और 
भूमिहीन श्रमिक शामिल हैं। ग्रुप ने हाल हीं में 
अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को सौंपी है। फिलहाल 
सरकार शॉर्ट ट्म क्रॉप लोन पर ब्याज दर में छूट 
के तौर पर बैंकों को आरबी आइ और नाबार्ड के 


रबी अभियान सम्मेलन में होगा कृषि मंत्रियों का जमावड़ा 


दरअसल, रबी सीजन की बड़ी फसलों में गेहूं 
प्रमुख है। इसी तरह दलहन में चना और तिलहन में 
सरसों को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। तिलहन 
और दलहन की खेती ज्यादातर असिंचित क्षेत्रों में 
होती है। इस बार भूमि की पर्याप्त नमी का फायदा 
इन फसलों को मिल सकता है। बीजों की पर्याप्त 
उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिहाज से संयुक्त 
सचिव (बीज) अपनी प्रस्तुति देंगे। जिला स्तर 
पर किसानों को तकनीकी जानकारी और अन्य 
सुविधाएं मुहैया कराने वाले केवीके की भूमिका 
पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 
(आइसीएआर) के उप महानिदेशक डॉक्टर एके 
सिंह प्रस्तुति देंगे । 

सम्मेलन में राज्यों की ओर से अपनी जरूरतें 
तथ्यों और सही आंकड़ों के साथ गिनाई जाएंगी, 
जिसके अनुरूप उन्हें पूरा करने पर जोर दिया 
जाएगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 
राज्य में चलाई जा रही योजनाओं के कृषि प्रसार 
का ब्योरा दिया जाएगा। सम्मेलन में राज्यों व केंद्र 
शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के उठाए सवालों के 
जवाब कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि देंगे । 


प्रतीकात्मक फोटो 
आरबीआइ के इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने की 
सिफारिश 


मिलेगी मदद 


माध्यम्रह्सोच्याजसन्सिडी का भुगतान करती 
है॥इसके लिए सरकार हर साल अपने बजट में 
बाकायदा प्रावधान करती है | ऐसे में नई व्यवस्था 
होने पर ब्याज सब्सिडी को राशि सीधे किसानों 


के खातों में जाएगी। इससे कृषि ऋण की मौजूदा 
व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी। 

सरकार ने 2006-07 में शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन 
के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू की थी। 
दरअसल बैंक तीन लाख रुपये तक का शॉर्ट 
टर्म क्रॉप लोन किसानों को नौ फीसद परसेंट 
ब्याज दर पर उपलब्ध कराते हैं। हालांकि 
सरकार सब्सिडी देकर ब्याज दर में दो परसेंट 
को छूट मुहैया कराती है। इस तरह किसानों 
को सात परसेंट की दर पर कर्ज मिलता है। जो 
किसान समय पर कर्ज का भुगतान कर देते हैं, 
उन्हें ब्याज दर में तीन परसेंट की छूट और दी 
जाती है। इस तरह समय पर कर्ज चुकाने वाले 
किसानों के लिए शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन मात्र चार 
परसेंट की दर पर मिलता है । रिपोर्ट में इस पर भी 
चिंता जताई गई है कि शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन के 
तहत सस्ता ऋण मिलने के बावजूद कृषि क्षेत्र 
में निवेश का स्तर नहीं बढ़ पा रहा है। 


टैक्सी एग्रीगेटर्स को मनमानी 
पर लगामलगाने की मांग 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली 


स्वदेशी जागरण मंच ने उबर, ओला जेसी कैब 
एग्रीगेटसं को मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग 
की है। मंच ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री 
नितिन गडकरी से इस संबंध में शिकायत की है। 

गडकरी को लिखे पत्र में मंच के अखिल 
भारतीय सह-संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन 
ने कहा कि उबर और ओला जैसी कंपनियों ने 
सस्ती कैब सेवा के वादे पर 2044-45 में भारत 
में कदम रखा था। अब सर्ज प्राइसिंग के नाम 
पर इन कंपनियों ने मुनाफाखोरी शुरू कर दी है। 
पिछले दिनों मुंबई में एक ग्राहक से छह मिनट 
के ड्राइव के लिए 2000 रुपये का भाड़ा वसूला 
गया। मंच ने मांग की है कि सर्ज प्राइसिंग के 
तहत 25 फीसद से अधिक किराया बढ़ाने को 
अनुमति नहीं होनी चाहिए। एडवांस बुकिंग में 
सर्ज प्राइसिंग को अनुमति नहीं होनी चाहिए। 
एग्रीगेटर कंपनी या ड्राइवर की ओर से राइड 
कैंसिल किए जाने पर दंडस्वरूप 700 रुपये या 


सर्ज प्राइसिंग के नाम पर कई गुना किराया 
वसूल रही हैं ओला, उबर जैसी कंपनियां 


किराए के 20 फीसद के बराबर रकम ग्राहक के 
खाते में ट्रांसफर होनी चाहिए। अभी एग्रीगेटर 
ग्राहक से तो जुर्माना वसूल लेते हैं, पर खुद नहीं 
भरते। लिहाजा उनके लिए बुनियादी ग्राहक सेवा 
के मानक बनाए जाने चाहिए ताकि जरूरत पर 
ग्राहक सेवा केंद्र से बात कर सकें | पत्र की प्रति 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपभोक्ता मंत्री रामविलास 
पासवान व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी 
भेजी गई है। स्वदेशी जागरण मंच ने मीडिया 
रिपोर्टो का हवाला देते हुए कहा कि सड़क 
मंत्रालय एप बेस्ड एग्रीगेटर्स को सामान्य किराए 
से तीन गुना तक सर्ज प्राइसिंग की अनुमति देने 
पर विचार कर रहा है। 2046 के दिशानिर्देशों में 
भी इसकी अनुमति दी गई है। इसलिए मंत्रालय 
को मोटर एक्ट के तहत जनहित में एग्रीगेटर्स के 
लिए नियम अधिसूचित करने चाहिए। अन्यथा 
राज्य अपने हिसाब से नियम बना लेंगे। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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` से अधिक कच्चा तेल आयात करता 

के भंडारण कौ भूमिगत व्यवस्था १+ र 
दिशाखापततनम में हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेल को ` सबब हो सकती है | यही वजह है कि 

लेकर वैश्विक स्तर पर संकट को देखते हुए कहा इसतरह के सामरिक भंडार बनाने की 
SR है कि वह तेल की मंदी की आपातकालीन स्थिति में. जरूरत काफी समय से महसूस की जा 
गत टन बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए स्ट्रैटजिक रही थी।इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम 
मैंगलोर (कर्नाटक) में रियम रिजर्व एसी) यानी भूमिगत तेल. तक तीन जगह विशाखपतनम मे. 
.............. भंडारण का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। तेल ` ५3.3 लाख टन, मंगलोर (कर्नाटक)... और बढ़ेगी मता 

संकट से निपटने के लिए भारत ने भी तीन भूमिगत. में (5 लाखटन और पदुर (कर्नाटक) 
2 i) लाख टन भंडार का निर्माण किया है, जिनमें करीब 53 लाख में 25 लाख टन क्षमता वाले भंडार 
पदुर (कर्नाटक) में टन कच्चा तेल स्टौर किया जा सकता है। ` विकसित कर चुकी है। 


न्यूज गैलरी 


इक्वाडोर की लगभग समूची 
आबादी का डाटा लीक 


क्वीटो : दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर 

की लगभग समूची आबादी का ऑनलाइन 
डाटा लीक हो गया है।देश की एक करोड़ 
74 लाख की आबादी में करीब.7 करोड़ 
लोगों का डाटा लीक हो गया । इनमें राष्ट्रपति 
लेनिन मोरनो और विकिलीक्स के संस्थापक 
जूलियन असांजे जैसी हस्तियों की निजी 
जानकारियां भी शामिल हैं । असांजे ने 
इक्वाडोर में शरण के लिए आवेदन किया 
था। असांजे ने इस साल ब्रिटिश पुलिस 

द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले लंदन में 
इक्वाडोर कें दूतावास में शरण ले रखी थी। 
लीक हुए डाटा में लोगों के नाम, जन्मदिन, 
जन्मस्थल, शैक्षणिक ब्योरे के अलावा फोन 
नंबर और राष्ट्रीय पहचान पत्र के नंबर भी 
शामिल हैं। ऑनलाइन सिक्योरिटी फर्म 
वीपीएन मेंटर का कहना है कि लीक की यह 
घटना नोवाएस्ट्रल की निगरानी वाले सर्वर से 
हुई है। (एएफपी ) 


अमेरिका में आतंकी भती करने 
वाले को 20 साल की सजा 


न्यूयॉर्क : अमेरिका में पाकिस्तान स्थित 
आंतको संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए 
आतंकी भती करने वाले 78 वर्षीय अमेरिकी 
किशोर माइकल कायले सेवेल को 20 

साल जेल की सजा सुनाई गई | सोमवार 

को टेक्सास प्रांत के फोर्ट वर्थ में अदालत 

ने यह सजा सुनाई | न्याय विभाग ने बताया 
कि सेवेल को इस साल फरवरी में गिरफ्तार 
किया गया था ।सेवेल एक अन्य शख्स को 
हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा करने 
के लिए उकसा रहा था।दोनों को एफबीआइ 
के एजेंट ने पकड़ा था। (आइएएनएस) 


पाक में लड़कियों के लिए नकाब 
की बाध्यता का आदेश पलटा 


पेशावर : देशभर में भारी विरोध के बाद 
पाकिस्तान के शैक्षणिक प्राधिकरण ने स्कूली 
छात्राओं के लिए नकाब की बाध्यता का 
आदेश वापस ले लिया है | खैबर पख्तूनख्वा 
प्रांत की राजधानी पेशावर व हारीपुर के 
जिला शिक्षा अधिकारियों ने घोषणा की थी 
कि अनेतिक गतिविधियों से बचे रहने के लिए 
छात्राओं को खुद को ढककर रखना चाहिए । 
पिछले हफ्ते पहली बार इससे संबंधित निर्देश 
दिया गया था इसके तुरंत बाद सोशल 
मीडिया समेत पूरे देश में विरोध शुरू हो गया । 
सोशल मीडिया यूजर्स के साथ मानवाधिकार 
कार्यकर्ताओं ने इस आदेश को महिला 
अधिकारों का हनन बताया था। (एएफपी) 


पाकिस्तान में हॉस्टल के कमरे 
में मृत मिली हिंदू छात्रा 

कराची : पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक 
डेंटल कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू छात्रा नमृता 
चांदनी हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई 

है। नमृता की गर्दन में रस्सी कसी हुई थी, 
लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि नमृता ने 
आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई है । सिंध 
प्रांत से इससे पहले कई हिंदू लड़कियों को 
अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की 
खबरें आ चुकी हैं। प्रदर) 


इंडोनेशिया में लड़कियों की शादी 
की न्यूनतम उम्र बढ़ाई गई 

जकार्ता: इंडोनेशिया में लड़कियों की शादी 
की न्यूनतम उप्र।6 से बढ़ाकर 9वर्ष कर दी 
गई है | इंडोनेशियाई संसद में यह निर्णय देश 
में चारों तरफ फैले बाल विवाह के बड़ी तादाद 
को देखते हुए लिया गया | वेबसाइट पर जारी 
सूचना के मुताबिक, इससे जुड़ा कानून 
संसद में सोमवार को पारित किया गया । 
इंडोनेशिया मुस्लिमों की आबादी वाला सबसे 
बड़ा देश है। (रायटर) 


भारत के पास है 53.3 लाख टन तेल 


TT TTT 
wwW.jagran.com 


जमीन के अंदर तेल भंडार 
भारत अपनी जरूरत का तीन चौथाई 


साल के बच्चे ने अमेरिका के टेक्सास शहर में अपने चार वर्षीय भाई की 
गोली मारकर हत्या कर दी | पुलिस के मुताबिक बच्चे को घर में गन मिली 
थी।पुलिस ने अभी बच्चे के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। 
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` भारतीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2077-78 के बजट भाषण में, यह घोषणा की गई थी कि इस 
` तरह के दो और भंडारों की स्थापना ओडिशा के चंदीखोल और राजस्थान के बीकानेर में की जाएगी। 
: इसके अलावा गुजरात के राजकोट में भी भूमिगत तेल भंडार बनाने की योजना पर काम चल रहा है। 


ट्रंप वोले-भारत-पाक में तनाव 
कमन्‍करने| में काफी प्रगति हुई 


दो टूक » कहा, मोंदीऔर इमरान खान से जल्द करूंगा मुलाकात 


मोदी के साथ ह्यूस्टन में 22 
को 'हाउडी मोदी ' कार्यक्रम 
को ट्रंप करेंगे संबोधित 
वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड 
ट्रंप ने कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के 
प्रधानमंत्रियों से जल्द मुलाकात करेंगे। साथ ही 
उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव 
कम करने की दिशा में “काफी प्रगति' हुई है। 

टूंप 22 सितंबर को ह्यूस्टन में होने वाले 
हाउडी मोदी' 
कार्यक्रम मे 
| प्रधानमंत्री नरेंद्र 

कि मोदी के साथ 

र. 50,000 भारतीय 

अमेरिकियों को 
| | है संबोधित करेंगे। 
डोनाल्ड ट्रंप फाइलफोटो हालांकि उन्होंने यह 
„नहीं बताया कि वह 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कब 
और कहां मुलाकात करेंगे । पर ट्रंप के कार्यक्रम 
के अनुसार वह इमरान खान से इस महीने 
न्यूयॉक में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र 
के इतर मुलाकात कर सकते हैं। 

ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में एक 
प्रश्‍न के उत्तर में संवाददाताओं से कहा, में 
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करूंगा और में 
भारत एवं पाकिस्तान (के प्रधानमंत्रियों) से 
मुलाकात करूंगा।' ट्रंप ने कहा, “मुझे लगता 
है कि इस सिलसिले में काफी प्रगति हुई है।' 
हालांकि उन्होंने इस दौरान कश्मीर का जिक्र नहीं 
किया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव 
की प्रमुख वजह है। 

उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर से 
अनुच्छेद 370 खत्म करने के मोदी सरकार 


इरान्‌.केसर्वोच्च 


च्च नेता ने अमेरिका 


से बातचीते|से किया इन्कार 


तेहरान, एएफपी कइान के सर्वोच्च नेता 
आयतुल्ला/अली' खुमैनी ने सऊदी तेल 
संयुत्रो(पर हमले के बाद बढ़े ज्ञनाबे के 
मद्देनजर अमेरिकी से वार्ता से इज़्कार किया 
है। खुमैनी ने मंगलवार को यहां कहा, ईरान 
पर ज्यादाह्म ज्यादा दबाव बनाने की नीति 
बेमानी है। ईरान के सभीकषथधिकारी इसोबात 
को लेकर एकमत हैँकि अमेरिका सै किसी 
भी स्तर परुकीई बातचीत नहीं होनी चाहिए॥ 
राष्ट्रपति हसन रूहानी)भी प्रतिबंध हटाए 
जाने से पहले अमेरिका से सीधी बातचीत 
से इन्कार कर चुके 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने.खोम़्बार 
को कहा था कि उनकी सेनाँसऊदी तेल 
संयंत्रों पर हुए अभूतपूर्व हमलाँ'का जवाब 
देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने इसे अपने 
सहयोगी देश पर बड़ा हमला बताल्तें हुए 
आशंका जताई थी कि इसके पीछे ईरान 
का हाथ हो सकता है। वहीं, मंगलवार को 
अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि 
ईरानी को जमीन से ही क्रूज मिसाइल से 
हमला किया गया था। अधिकारी ने कहा कि 


के पांच अगस्त के फैसले के बाद से भारत 
और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया 
है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने फ्रांस में 
राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान कश्मीर 
पर किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थता से साफ 
इनकार किया था। उन्होंने कहा कि ये भारत और 
पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है। 


तालिबान का राष्ट्रपति गनी की 


रैली पर हमला, 


काबुल, एएफपी : आतंको संगठन तालिबान 
ने मंगलवार को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति 
अशरफ गनी की चुनावी रैली को अपना 
निशाना बनाया। रैली में आत्मघाती हमलावर 
ने खुद को उड़ा लिया जिससे करीब 26 
लोगों की मौत हो गई और 42 घायल हुए हैं। 
मरने वालों में महिलाएं व बच्चे भी शामिल 
हैं। घंटे भर बाद काबुल स्थित अमेरिकी 
दूतावास के समीप भी धमाका हुआ। इस हमले 
में किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है। ये हमले 
ऐसे समय पर हुए हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति 
डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ चल रही 
शांतिवार्ता 40 सितंबर को अचानक ही खत्म 
कर दी थी। 

दोनों हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए तालिबान 
ने चुनाव से पहले इसी तरह हिंसा जारी रहने की 
धमकी भी दी। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला 
मुजाहिद ने बयान जारी कर कहा, “गनी की रैली 
पर हमला चुनाव में रुकावट डालने के लिए 
ही किया गया था। हमने पहले भी लोगों को 
रैली में हिस्सा लेने के लिए चेताया था। उन्हें 
कोई नुकसान होता है तो ये उनकी ही जिम्मेदारी 
है।' कई बार टाले जाने के बाद अफगानिस्तान 
में 28 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। 
चुनाव के बाद गनी को सत्ता में वापसी को 


26 की मौत 


परवान प्रांत में हो रही रैली पर हमले के 

घंटे भर बाद काबुल में हुआ दूसरा धमाका 
उम्मीद है। हालांकि, उन्हें देश के मुख्य कार्यकारी 
अब्दुल्ला अब्दुल्ला समेत कई नेताओं से 
चुनौती मिल रही है। 

मोटरबाइक पर सवार था आत्मघाती 
हमलावर : राष्ट्रपति गनी परवान प्रांत में 
रैली कर रहे थे। तभी मोटरबाइक पर सवार 
हमलावर वहां के चेकप्वाइंट पर पहुंचा और 
विस्फोटक डिवाइस को उड़ा दिया। जले हुए 
दोपहिया वाहन और उसपर पड़े आतंको के 
शव की तस्वीर भी सामने आई है। हमले में 
बाल-बाल बचे गनी ने इसकी कड़ी निंदा 
की है। उन्होंने कहा, “हमले से स्पष्ट हो गया 
है कि तालिबान को शांति में कोई रुचि नहीं 
है।' अफगानिस्तान में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के 
कार्यालयों ने भी हमले की निंदा की है। 

चुनाव अभियान के पहले दिन भी 
हुआ था हमला : आगामी राष्ट्रपति चुनाव 
के लिए जुलाई में चुनाव अभियान की शुरुआत 
हो गई थी। आतंकियों ने अभियान के पहले दिन 
ही हमला कर दिया था। उस हमले में गनी के 
सहयोगी अमरुल्ला सालेह निशाना थे, जिसमें 
20 लोगों की मौत हो गई थी। 


ईरान पर दबाव बनाने की नीति बेमानी 


आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा, 


अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश 
करने के लिए अमेरिका हमले को लेकर 
सुबूत जुटा रहा है। 

ट्रंप ने सोमवार को यह भी कहा था कि 
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान 
वह रूहानी से भी नहीं मिलेंगे। ट्रंप के इस 
बयान से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भवन 
ने>_कहा था कि अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में 
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन से इतर 
राष्ट्रपति ट्रंप रूहानी से मुलाकात कर सकते 
हैं। खुमैनी ने इससे इन्कार करते हुए कहा, 
अमैरिकियों से किसी बातचीत का कोई 
मतलब ही नहीं बनता। यदि ऐसा हुआ तो 
इसका मतलबोनिकाला जाएगा कि हम पर 
दबाव,बनाने की उनको नीति कामयाब रही। 
यही बजह है कि रूहोनी, विदेश मंत्री मुहम्मद 
जबाद जरीफ और अन्य अधिकारियों ने एक 
सुर में एलान किया है कि हम अमेरिका से 
कोई बातचीत नहीं करेंगे। 


'हाउडी,4क्षोदी कार्यक्रम को संबोधित 
करने के बाद ट्रंप ओहियो जाएंगे और इसके 
बाद उनके संयुक्त राष्ट्रॉके वार्षिक महासभा 
सत्र के लिए न्यूयॉक जाने की संभावना है। 
प्रधानमंत्री मोदी और इमरान खान कोी॥27 
सितंबर को संयुक्त राष्टरर्महासभा,को संबोधित 
करना है। 


को ग 


स्थान पर काबिज है। 


ट्रंप की परिवहन मंत्री 
चाओ अमेरिकी सदन 
की जांच के घेरे में 


अमेरिका की परिवहन मंत्री एलेनी चाओ की 
फाइल फोटो । एएफपी 


वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका की परिवहन 
मंत्री एलेनी चाओ पद के दुरुपयोग को लेकर 
अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा 
की जांच के घेरे में आ गई हैं। आरोप है कि चाओ 
ने परिवार को शिपिंग कंपनी को फायदा पहुंचाने 
के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में 
अपने ओहदे का इस्तेमाल किया । चीनी मूल को 
चाओ अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट के 
प्रभावशाली सदस्य मिच मैककॉनेल की पत्नी 
हैं। वहीं, इस मामले के सामने आने के बाद ट्रंप 
विरोधियों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। 
उम्मीद है कि आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे 
को उछालेगा। 

प्रतिनिधि सभा की निरीक्षण और 
सुधार समिति ने चाओ से कई सवालों के जवाब 
मांगे हैं। समिति के अध्यक्ष एलिजा कमिंग्स 
और एक अन्य डेमोक्रेट सांसद राजा कृष्णमूर्ति 
ने सोमवार को चाओ के खिलाफ जांच 
की जानकारी दी। संसदीय समिति ने परिवहन 
मंत्री से सवाल किया है कि क्या उन्होंने 
निजी फायदे के लिए अपने पद का इस्तेमाल 
किया? उनसे परिवार से जुड़े कारोबार और 
अन्य व्यवसाय में हिस्सेदारी को लेकर भी 
दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई है। 
इसके लिए उन्हें इस महीने के अंत तक का वक्त 
दिया गया है। 


ऐसे हुई शुरुआत 

१973-74 में आए तेल संकट के बाद से अमेरिका ने 975 में 
का | भूमिगत तेल भंडार बनाने की शुरुआत की थी | लुइसियाना और 
| 5 = टवसास राज्य में भूमिगत रूप छ 

से बनाए गए तेल भंडार दुनिया 
की सबसे बड़ी आपातकालीन 
__ आपूर्ति हे। मौजूदा समय में | 
ह यहां करीब 8.7 करोड़ टन तेल स्टोर है।997 में पहले खाड़ी 
श युद्ध के दौरान यहां से तेल का इस्तेमाल किया गया था । इसके 
बाद 2005 में कैटरीना तूफान और 2077 में लीबिया के साथ 

संबंध खराब होने के बाद एसपीआर का इस्तेमाल किया गया था। 


सबसे बड़े भूमिगत तेल भंडार वाले देश 
` अमेरिका के बाद दुनिया में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा 
भूमिगत भंडार चीन के पास है।इस मामले में जापान तीसरे 


कई हैं फायदे 
कच्चे तेल के ऐसे भूमिगत भंडारण के कई फायदे हैं। 
पहला तो यह कि किसी हमले या आपदा की स्थिति में 

| देश की ऊर्जा सुरक्षा अचानक खतरे में नहीं पड़ती | 
99] में खाड़ी युद्ध के समय ये भंडार अमेरिका के 
काफी काम आए थे | दूसरा यह कि कच्चे तेल की 
कीमतें अचानक बहुत ज्यादा होने पर इस रिजर्व स्टॉक 
के इस्तेमाल से देश में तेल की कीमतें काबू में रखी 
जा सकती हैं | इसके अलावा भूमिगत भंडारण कच्चे 
तेल को रखने का सबसे कम खचीला तरीका है | चूंकि 
भंडार काफी गहराई में होता है, इसलिए बड़े पैमाने पर 
जमीन के अधिग्रहण और सुरक्षा इंतजाम की जरूरत 
नहीं पड़ती | इसमें तेल बहुत ही कम मात्रा में उड़ता है 
और चूंकि ये भंडार समुद्र किनारे भी बने होते है तो 
इनमें जहाजों से कच्चा तेल भरना भी आसान होता है। 


मोदी ने नहीं की जाकिर 
नाइक की मांग: महातिर 


मलेशियाई 
पीएम 
जाकिर के 


लिए बन 
सकता है 


कुआलालंपुर, प्रेट्र : मलेशिया के पीएम 
महातिर मुहम्मद ने अपने बयान से पलटते 
हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे 
इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की 
मांग नहीं को। उन्होंने यह भी कहा कि यह 
शख्स भारत के लिए परेशानी का कारण 
बन सकता है। 

पिछले दिनों रूस दौरे के दौरान 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मलेशिया के 
पीएम महातिर मुहम्मद से भी मुलाकात हुई 
थी। इसके बाद विदेश सचिव विजय गोखले 
ने बताया कि पीएम मोदी ने मलेशियाई पीएम 
के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत से 
भागे जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा 
उठाया। इसके बाद इस पर सहमति बनी 
कि दोनों पक्षों के अधिकारी इस मामले 
पर संपर्क में रहेंगे। लेकिन अब मलेशिया 
के प्रधानमंत्री ने इससे उलट बयान दिया 
है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की जब 
उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने नाइक की 
मांग उनसे नहीं को। मलेशियाई मीडिया 
रिपोर्ट के अनुसार महातिर मुहम्मद से जब 
यह पूछा गया कि कया जाकिर नाइक को 
भारत प्रत्यर्पित करने का कोई प्रस्ताव है? 
उन्होंने कहा, “ऐसे बहुत से देश नहीं हैं, जो 


प्रधानमंत्री महातिर मुहम्मद के बीच हुई थी मुलाकात | 


रूस के व्लादिवोस्तक में पांच सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मलेशिया के 


फाइल फोटो (प्रेट्र) 


उन्हें चाहते हैं। में प्रधानमंत्री मोदी से मिला 
था, लेकिन उन्होंने मुझसे उसकी मांग नहीं 
की।' इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यह 
शख्स भारत के लिए परेशानी का कारण बन 
सकता है। जाकिर नाइक पिछले तीन साल 
से मलेशिया में रह रहा है। उसे यहां स्थाई 
निवासी का दर्जा भी हासिल है। पर पिछले 
दिनों उसने देश के अल्पसंख्यक समुदाय 
को लेकर जो टिप्पणी को, उसे लेकर उसके 
खिलाफ नाराजगी चरम पर है। मलेशिया 
के कई राज्यों ने उसके भाषण देने पर पहले 
ही प्रतिबंध लगा दिया है। अब मलेशिया के 
प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जाकिर नाइक 
को यहां बोलने की अनुमति नहीं है। 

उन्होंने कहा, जाकिर नाइक इस देश 
का नागरिक नहीं है। उसे स्थाई निवासी 
का दर्जा पिछली सरकार ने दिया था। स्थाई 
निवासियों से देश की व्यवस्था या राजनीति 
को लेकर टिप्पणी करने को उम्मीद नहीं की 
जाती, जिसका उल्लंघन नाइक ने किया है। 
इसलिए अब उसे बोलने की अनुमति नहीं 
है।' मलेशिया में जाकिर नाइक की मुश्किलें 
पिछले माह से ही बढ़नी शुरू हो गई थीं, जब 
उसने यहां रह रहे हिंदुओं और चीनी समुदाय 
के लोगों के खिलाफ टिप्पणी की थी। 


इजरायल मैँ.बई्सरकार के लिए पांच महीने में दूसरी बार मतदान 
पीएम नेतन्याहू पांचवीं बार सत्ता की दौड़ में, अप्रैल के चुनाव में किसी पार्टी को नहीं मिला था बहुमत 


यरुशलम, प्रेट्र : इजरायल्केमें मंगलवार 
को 22वें संसदीय चुनाव के तहत वोट 
डाले गए। अप्रैल में हुए चुनाव में किसी 
पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के कारण 
पांच महीने के भीतर देश में दोबारा चुनाव 
कराना पड़ा। इस चुनाव को भ्रष्टाचार 
के आरोपों से घिरे प्रधानमंत्री बेंजामिन 
नेतन्याहू के सत्ता में टिके रहने के जनमत 
संग्रह के तौर पर भी देखा जा रहा है। नेतन्याहू 
पांचवीं बार प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में 
शामिल हैं। 

इजरायली संसद नेसेट की 420 सीटों के 
लिए हुए मतदान में देश को 63 लाख आबादी 
ने हिस्सा लिया। इजरायली सेना के जवानों ने 
शनिवार शाम ही देशभर के सैन्य ठिकानों में 
अपना वोट डाल दिया था। विभिन्न देशों में 
मौजूद इजरायल के राजनयिकों ने भी पहले 
ही मतदान कर दिया था। 

पूर्व सेना प्रमुख से नेतन्याहू को मिल 
रही चुनौती : दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के 
प्रमुख और सबसे लंबे समय तक देश के 
प्रधानमंत्री रहने वाले नेतन्याहू को पूर्व सेना 
प्रमुख बेनी गेंट्ज से कड़ी चुनौती मिल रही 
है। ब्ल्यू एंड ह्वाइट पार्टी के गेंट्ज ने अपना 


अनोखा तरीका व्रैड पिट ने फोन कर हॉग से चंद्रयान-2 पर पूछे सवाल वाल 


अपनी फिल्म 'एड 
एस्ट्रा' के प्रमोशन 
के लिए नासा पहुंचे 
थे पिट, उन्होंने 
आइएसएस में 
अंतरिक्ष यात्री निक 
हॉगसे की बात 


लॉस एंजिलिस, प्रेट्र : अपनी आगामी फिल्म 'एड 
एस्ट्रा' के प्रमोशन के लिए हॉलीवुड के मशहूर 
अभिनेता अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा पहुंचे थे। वहां 
से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आइएसएस ) 
में फोन लगाकर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निक हॉग 
से बातचीत को। नासा टीवी द्वारा प्रसारित की गई 20 
मिनट की बातचीत के दौरान पिट ने हॉग से भारत 
के चंद्र अभियान चंद्रयान-2 के साथ ही अंतरिक्ष 
से जुड़े कई सवाल किए। आइएसएस में मौजूद 
अंतरिक्ष यात्रियों को साइंस फिक्शन फिल्म 'एड 
एस्ट्रा' पहले ही दिखाई जा चुकी है। इस फिल्म में 
पिट अंतरिक्ष यात्री की भूमिका में हैं। 

हाल में रिलीज हुई वंस अपॉन ए टाइम... इन 
हॉलीवुड के लिए चौतरफा तारीफें बटोर रहें पिट ने 
अंतरिक्ष स्टेशन में फोन लगाते ही पूछा, में ब्रेड हूं, 
कया आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं।' इसका जवाब 
देते हुए हॉग ने कहा, “हाय ब्रैड, मैं निक। आपकी 


आवाज साफ आ रही है। आइएसएस में आपका 


स्वागत है।' 

फिर पिट ने उनसे चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम 
की लैंडिंग से जुड़ा सवाल किया। ऑस्कर के लिए 
नामित हो चुके अभिनेता ने पूछा, “मुझे पिछले हफ्ते 
जेट प्रोप्लसन लैब जाने का मौका मिला। उस दिन 


भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो ) लैंडर 
विक्रम को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में जुटा था। क्या 
आपने अंतरिक्ष स्टेशन से यह प्रक्रिया देखी।' इसका 
ना में जवाब देते हुए हॉग ने कहा कि दुर्भाग्यवश वह 
यह प्रक्रिया देख नहीं पाए। उन्हें न्यूज रिपोर्टों से ही 


MASA, FEBCOL 


Space Operations 


अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में पहुंचे हॉलीवुड अभिनेता ब्रैड पिट । 


इसकी जानकारी मिल पाईं थी। बातचीत के दौरान 
अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष अभियानों में 
अंतरराष्ट्रीय सहयोग को अहम बताया। बता दें कि 
छह व सात सितंबर की दरम्यानी रात को इसरो विक्रम 
की सफल लैंडिंग से चूक गया था। 


है वाया 


एएफपी 


यरुशलम में मंगलवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिननेतनन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने संसदीय चुनाव के लिए 


मतदान किया । 


वोट डालने के बाद जनता से भ्रष्टाचारी को। उन्होंनेकह्ा हमें नई उम्मीद चाहिए। 
और कट्टरपंथी सरकार को हटाने की अपील हरम बदलाव के लिए, मतदान कर रहे हैं।' 


मरयम पीएमएलोषकी उपाध्यक्ष बनी रहेंगी 


इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने मंगलवारुकों मरयम 
नवाज को विपक्षी दल पीएमएल-एन के उपाध्यक्ष पद से हटाने की मांग 
खारिज कर दी। आयोग का यह फैसला मरयम को राहत देने वाला है। 
जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज 
शरीफ को 45 वर्षीय बेटी मरयम 
को गत मई में पाकिस्तान मुस्लिम 
लीग-नवाज (पीएमएल-एन ) 
का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया 
था। शरीफ के भाई शहबाज इस 
समय पार्टी के अध्यक्ष हैं। 
® मरयम को नियुक्ति को 
निर्वाचन आयोग में इस आधार पर 
` ॥ चुनौती दी गई थी कि उन्हें 209 
में भ्रष्टाचार के एक मामले में 
„~ˆ जवानदेही अदालत ने दोषी 
ठहराया था। मरयम को पद से हटाने की मांग वाली याचिका सत्ताधारी 
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआइ) के नेताओं को ओर 
से दाखिल की गई थी। जवाबदेही अदालत के फैसले को हालांकि 
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया था। मरयम के खिलाफ दायर 
को गई याचिका को मुख्य निर्वाचन आयुकत जस्टिस (सेवानिवृत्त) सरदार 
मुहम्मद रजा खान को अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने खारिज कर 
दिया। पीठ ने यह भी कहा कि मरयम को पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष 
नहीं बनाया जा सकता और उन्हें कोई अन्य कामकाजी पद भी स्वीकार 


मरयम 


फाइल फोटो 


नहीं करना चाहिए। 


कर चुका है। 


सरकार गठन के 
लिए सब कुछ 
करेंगे: राष्ट्रपति 
इजरायल के राष्ट्रपति 
रुवेन रिवलिन ने वीडियो 
संदेश में कहा कि देश में 
जल्द से जल्द जनता द्वारा 
चुनी हुई सरकार का गठन 
करने और फिर चुनाव से 
बचने के लिए वह सभी 
प्रयत्न करेंगे | उन्होंने यह 
भी कहा किं यदि संसद 
| सरकार बनाने में विफल 
` | रहतीहैया प्रस्तावित 
॥॥ | सरकारखारिज हो जाती 
3. हेतोवहएऐसे व्यक्ति को 
| सरकारका जिम्मा सौंपेंगे 
जिसके पास 6। सांसदों 


एएफपी का समर्थन हो | 


नेतन्याहू ने भी पत्नी सारा के साथ यरुशलम 
में मतदान किया। 


पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में महिलाओं से 
किया दुष्कर्म: बलूच नेता 
लंदन, एएनआइ :बलूच नेता मेहरान मरी ने आरोप लगाया है कि 
पाकिस्तान की सेना ने अल्पसंख्यक बलूच समुदाय के खिलाफ हिंसा 
और अत्याचार का नया दौर शुरू कर दिया है | मेहरान ने यहां कहा, 
षिछले एक महीने में पाकिस्तानी सैनिकों ने दो महिलाओं से दुष्कर्म की 
वारदात को अंजाम दिया ।पहली वारदात मरदान शहर की है जबकि 
दूसरी वारदात को तटवती शहर ग्वादर में अंजाम दिया गया । इसके 
अलावा सेना और मुल्क की खुफिया एजेंसी ने धर्म व नस्ल के नाम 
पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर लूटपाट मचा रखी है । उन्होंने 
पाकिस्तान में बलूचों के हालात की तुलना आजादी से पहले बांग्लादेश 
में पाकिस्तानी सेना द्वारा ढाए गए जुल्मों से की । उन्होंने कहा कि 
पाकिस्तान की आंतरिक हालत ठीक नहीं है।सरकार को जल्द से 
जल्द इसे सुधारने के लिए कदम उठाना चाहिए | 

बलूचों कें अधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने 
पाकिस्तान में मानवाधिकार के घोर उल्लंघन पर भारत से मदद की 
गुहार लगाई है | इन कार्यकर्ताओं ने इसी महीने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) 
महासभा की बैठक में भाग लेने अमेरिका जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
से इस मुद्दे को यूएन में भी उठाने की मांग की है । बलूचों के खिलाफ 
सरकार समर्थित हिंसा और अत्याचार को उजागर करने के लिए 
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का समूह कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन 


मोहाली में अभ्यास के दौरान भारतीय 
कप्तान विराट कोहली « प्रेट 


| 

ये भी जानिए 
मोहाली के पीसीए स्टेडियम में भारत ने दो टी-20 
मैच खेले हैं और दोनों में ही उसे छह विकेट से जीत 
मिली । पहले मैच में उसने श्रीलंका को और दूसरे मैच 
में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। 


जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगा भारत 
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4. 


भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच युवाओं के ऊपर होगा भारतीय टीम का दारोमदार 


मोहाली, प्रेट्र: धर्मशाला में पहला मैच 
बारिश की भेंट चढ़ने के बाद भारत 
बुधवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के 
खिलाफ दूसरे टी20 मैच में जीत के 
साथ तीन मुकाबलों की सीरीज में बढ़त 
बनाने के इरादे से उतरेगा। विकेटकीपर 
बल्लेबाज रिषभ पंत के लिए भी यह मैच 
काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पिछले 
कुछ मैचों में वह मौकों का फायदा उठाने 
में नाकाम रहे हैं और उन पर बेहतर 
प्रदर्शन करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। 

अगले साल होने वाले टी-20 विश्व 


| ` कप्में अब भी 42 महीने से अधिक का 


समय)बाकी है लेकिन कप्तान विराट 
कोहलीधप्रहले ही अपनी अपनी विस्तृत 
योजना बना चुके हैं और उन्होंने बता 
दिया है कि उन्हें टीम में शामिल युवाओं 
ख्या उम्मीदें हैं। कप्तान ने साफ कर 


` हिया है कि जब बेह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 


खेलने के लिए उतरे थे तो उन्होंने 
अधिक मौके मिलने की उम्मीद नहीं की 
थी#और उनका-माननाँहै कि मौजूदा युवा 


९ पे 0 खिलाड़ियों को भी सीमित मोको में खुद 


भविष्य के लिए अभी बदलते 


रहेंगे गेमप्लान : 


जागरण संवाददाता, मोहाली: भारतीय टीम 
के नए बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर की 
नजरें भी अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने 
वाले टी-20 विश्व कप पर हैं। यहां होने 
वाले दूसरे टी-20 मुकाबले से पहले 
उन्होंने कहा कि हम विश्व कप में युवाओं 
को बेहतरीन टीम भेजेंगे, इसलिए अभी 
भविष्य को टीम को लेकर गेम प्लान बन 
रहा है। उसी हिसाब से टीम में बदलाव 
हो रहे हैं। 

निडरता और लापरवाही में फर्क: राठौर 
ने बल्लेबाजों को सख्त हिदायत दे दी 
है कि वे निडर व लापरवाह क्रिकेट के 
बीच का फर्क समझें और जिम्मेदारी 
के साथ बल्लेबाजी करें। टीम प्रबंधन 
आपसे निडर होकर बल्लेबाजी करने के 
लिए कहता है लेकिन आपको अपने गेम 
प्लान की अच्छे से समझ होनी चाहिए। 
साथ ही अपनी काबीलियत के साथ 
खेलना चाहिए लेकिन उसी वक्त पर 
आप अपने खेल के प्रति लापरवाह नहीं 
हो सकते। राठौर ने कहा है कि रिषभ एक 
कमाल का खिलाड़ी है, उन्हें बस अपने 
गेमप्लान पर काम करने की जरूरत है। 
इसके साथ ही उन्हें अपने खेल में थोड़ा 
अनुशासन लाने की जरूरत है। 

रोहित से बहुत उम्मीदें: सफल वेस्टइंडीज 
दौरे के बाद भी टेस्ट में टीम इंडिया की 
ओपनिंग की समस्या बरकरार है। केएल 
राहुल की टेस्ट टीम से छुट्टी कर दी गई 
है जबकि रोहित शर्मा को बतौर ओपनर 
चुन लिया गया है। राठौर ने कहा कि 
रोहित जैसे खिलाड़ी को किसी भी गेम में 
नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा 
ही हर कोई सोचता है। उन्होंने सफेद गेंद 
के क्रिकेट में दिखाया है कि वह सर्वश्रेष्ठ 


विश्व कप में भारत से हार के बाद मजाक बन गई थी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस, नवनियुक्त मुख्य कोब्बमिस्वाह ने तैयार किया टीम के लिए डाइट प्लान 


राठौर 


चिंतित नहीं डिकॉक 

मोहाली: दक्षिण अफ्रीका के 
नवनियुक्त टी-20 कप्तान विवंटन 
डिकॉक ने मंगलवार को कहा कि उन्हें 
नहीं पता कि इस नई जिम्मेदारी का 
उन पर नकारात्मक असर पड़ेगा या 
सकारात्मक लेकिन वह इसे लेकर 
चिंतित नहीं हैं और न ही इसे लेकर 
वह कुछ सोच रहे हैं। फाफ डुप्लेसिस 
की गैरमौजूदगी में टीम के सीनियर 
खिलाड़ियों में से एक डिकॉक को 
कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 
आइपीएल में नियमित तौर पर खेलने 
वाले डि कॉक भारत की परिस्थितियों 
से अच्छी तरह वाकिफ हैं । धर्मशाला 
में पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ने 

के बाद यह सीरीज अब प्रभावी रूप 
से दो मैचों की रह गई है डिकॉक 

न कहा कि यह थोड़ा नकारात्मक 

है। भारत के खिलाफ हम तीन मैच 
खेलना चाहते थे। विराट कोहली 
बनाम कैगिसो रबादा के मुकाबले 

के बारे में पूछे जाने पर डिकॉक ने 
कहा कि वे दोनों अपने-अपने तरीके 
से अच्छे खिलाड़ी हैं।यह काफी 
अच्छा मुकाबला होगा। वे अपने खेल 
के तरीके में सकारात्मक रहना 
चाहते हैं। 


ओपनर हैं इसलिए मुझे कोई भी कारण 
नहीं दिखता कि वो टेस्ट में सफल ना हों। 
इस समय मैं ये नहीं बता सकता कि पहले 
टेस्ट में कौन से 7] खिलाड़ी मैच खेलेंगे 
लेकिन अगर रोहित अच्छा करते हैं तो 
फिर विदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। 


को साबित करना होगा। इन खिलाड़ियों 
में 24 साल के पंत भी शामिल हैं लेकिन 
फरवरी 2077 में पदार्पण के कारण वह 
पर्याप्त अनुभव हासिल कर चुके हैं। 
पहला मैच बारिश के कारण हुआ रद 
धर्मशाला में सीरीज के पहले मैच में 
मैदान पर एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी 
लेकिन मैदान के इतर की गतिविधियों में 
पंत केंद्र बिंदू रहे और टीम प्रबंधन ने 
साफ कर दिया है कि यह विकेटकीपर 
बल्लेबाज अपनी गलतियों को लगातार 
नहीं दोहरा सकता और अगर ऐसा किया 
तो खामियाजा भुगतना होगा। कोहली ने 
अब तक टीम में धौनी की वापसी का 
विकल्प खुला रखा है और ऐसे में पंत 
पर दबाव बढ़ रहा है। 

राहुल-चाहर को भुनाने होंगे मौके : पंत के 
अलावा लेग स्मिनरों राहुल चाहर और 
वाशिंगटन सुंदर पर भी दबाव होगा। इन 
दोनों गेंदबाजों को लगातार दूसरी सीरीज 
में कुलदीप यादव और युजवेंद्रा सिंह 
चहल की स्पिन जोड़ी पर तरजीह दी गई 
है। विश्व कप से पहले भारत को 26 मैच 


खेलने हैं और ऐसे में टीम चाहती है कि 
उसको बल्लेबाजी मजबूत हो। इसके 
लिए आठवें, नौवें और 40वें नंबर के 
बल्लेबाजों को नियमित तौर पर अधिक 
रन बनाने होंगे। 

फिर विकेट कौन लेगा: लंबे बल्लेबाजी 
क्रम का क्या विकेट चटकाने की भारत 
की क्षमता पर असर पड़ेगा इसका जवाब 
भी हमें आने वाले समय में ही मिलेगा। 
कुलदीप और चहल की बल्लेबाजी भले 
ही अच्छी नहीं हो लेकिन ये दोनों विकेट 
लेने के मामले में वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र 
जडेजा, क्रुणाल पांड्या और चाहर से 


मीलों आगे हैं। इसके अलावा श्रेयस | 


अय्यर और मनीष पांडे के लिए 
भी यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण 

है जिन्हें मध्यक्रम को मजबूत | 
करने के लिए टीम में 
शामिल किया गया 
है। साथ ही शिखर 
धवन के पास भी 
बड़ी पारी खेलने का 
मौका होगा। यह सलामी 


बल्लेबाज वेस्टइंडीज दौरे पर उम्मीद के से अच्छी लय में है। बदलाव के दौर 
मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहा से गुजर रही दक्षिण अफ्रीका की टीम भारः विराट कोहली (कप्तान), 
था। यहां का मैदान धवन को काफी रास धर्मशाला में मैच बारिश की भेंट चढ़ने रोहित शर्मा, शिखर धवन, लोकेश 
आता है। के बाद मैदान पर उतरने के लिए बेताब Fi श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, 
दक्षिण अफ्रीका के सामने चुनौतीः होगी। कैगिसो रबादा की अगुआई वाले खभ पंत, हार्दिक पंड्या, रवींद्र 
दूसरी तरफ दक्षिण दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण जडेजा, कुणाल पांड्या वाशिंगटन 
अफ्रीका के लिए को अगर भारतीय बल्लेबाजों विशेषकर उदर, राहुल चाहर, खलील अहमद, 


भारत को हराना 
आसान नहीं 


सीओए कील्नानाशाहीकि खिलाफ छत्रपों ने फूंका बिगुल 


अभिषेक त्रिपाठी ० नई दिल्ली 


सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों को 
समिति (सीओए) की तानाशाही और 
बीसीसीआइ चुनाव को लेकर उसको 
तरफ आ रहे नए-नए फरमानों से 
परेशान राज्य क्रिकेट संघ के छत्रपों ने 
अब बिगुल फूंक दिया है। बीसीसीआइ 
के राज्य क्रिकेट संघ के छत्रप इसको 
लेकर चुनाव आयुक्त और लोकपाल से 
शिकायत करेंगे। इसी के साथ वे सुप्रीम 
कोर्ट को भी शरण लेंगे। 

सीओए ने मंगलवार को एक नया 
फरमान जारी किया था जिसमें उसने 
चुनाव को लेकर ॥0 स्पष्टीकरण जोड़े 
थे। इनमें से कई स्पष्टीकरण को लोढ़ा 
समिति पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले 
का उल्लंघन मानते हुए करीब 78 राज्य 
क्रिकेट संघों के प्रतिनिधियों ने मंगलवार 
को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये चर्चा की। 
इसमें तमिलनाडु क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि 
के अलावा पूर्व बीसीसीआइ अध्यक्ष एन. 
श्रीनिवासन, उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के 
प्रतिनिधि और पूर्व आइपीएल चेयरमैन 
राजीव शुक्ला, हरियाणा क्रिकेट संघ के 
प्रतिनिधि व बीसीसीआइ के कोषाध्यक्ष 
अनिरुद्ध चौधरी, गुजरात क्रिकेट संघ के 
प्रतिनिधि, बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष 
सौरव गांगुली और हिमाचल क्रिकेट संघ 
के प्रतिनिधि अरुण सिंह सहित करीब 
डेढ़ दर्जन छत्रप मौजूद थे। 
अदालत के आदेश में छेड़छाड़ नहीं कर 
सकता सीओए: इस कांफ्रेसिंग में शामिल 
एक छत्रप ने कहा कि इस बैठक में 77 
से 48 संघ के प्रतिनिधि शामिल थे। 
सीओए नए-नए फरमान निकाले जा रहा 
है और अदालत की कोई परवाह नहीं कर 
रहा। सीओए अपनी तानाशाही चलाने की 


किसी खास क्रो बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के लिए साजिश रचने 
का आशेण ल्रोढ़ा समिति की सिफारिशों में छेडछाड को लेकर 


अदालतुन्कीं शरण में जाएंगरेयन्यीसंघ 


सीओए का नयाफरमान ` ` 
बोर्ड के पदाधिकारी ने कहा कि 

सीओए की तरफ से 22 अक्टूबर 

को बीसीसीआइ के चुनाव को लेकर 
नया फरमान आया है।इसके 70 « 
स्पष्टीकरणों में से पांचवां स्पष्टीकरण) 
कहता है कि यदि कोई व्यक्ति छह साल 
बोर्ड कें पदाधिकारी और तीन॑सालो, 
बीसीसीआइ की कार्यकारी समिति के 
रूप में कुल नौ साल बिता लेता हे तो वह 


बीसीसीआइ का चुनाव लड़ने योग्य नहीं , 


है। छठा स्पष्टीकरण कहता है कि यदि 
किसी व्यक्ति ने लगातार बीसीसीआइ 
में पदाधिकारी के रूप में तीन साल और 
तीन साल किसी राज्य संघ की वर्किंग 
कमेटी के सदस्य के रूप में बिताए हैं तो 


कोशिश कर रहा है। इन सभी चीजों को 
लेकर हम सभी को एक होकर उनको 
बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश 
में स्पष्टीकरण सिर्फ अदालत दे सकती 
है, सीओए नहीं। ये लोग अदालत के 
आदेशों में छेड़छाड़ कर रहे हैं। अदालत 
का सम्मान नहीं कर रहे। 

अब बर्दाश्त नहीं होगा: इन्हीं फरमानों के 
खिलाफ मंगलवार को बीसीसीआइ और 
राज्य संघ के दिग्गजों ने आपस में चर्चा 
की और सभी ने इसी पर सहमति दी कि 
सीओए के फरमानों को अब बर्दाश्त नहीं 
किया जाएगा। इस चर्चा में शामिल एक 
दिग्गज ने कहा कि अब ये कार्यकाल में 
समितियों के कार्यकाल को भी गिन रहे 
हैं जबकि लोढ़ा समिति को सिफारिश 


आघ में पदाधिकारी 


के पद पर चुनाब 

लड़ने कीश्नेणी 
में नहीं आत्रोहै | 

` पदाधिकारीनेकहा ' 


उसे तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड 

से गुजरना पड़ेगा | आठवां स्पष्टीकरण 

कहता है कि यदि व्यक्ति ने नौ साल 
पदाधिकारी और समिति सदस्य 

राज्य संघ में यूरेंकिए है 

तो दुह,्यक्ति राज्य 


और निदेशक _ 


कि सीओए सुप्रीम कोर्ट 
के फैसले को तोडमरोड़ानहीं 
सकता। % | 


और सुप्रीम कोर्ट के आदेशें ऐसा केहीं 
नहीं हैं। एक तरेफ़ाआंपने सभी राज्य 
संघ के चुनावक्करवा लिए ओर अब॒>एँ 
स्पष्टीकरण जारी कर रहे हैं। जब आपने 
राज्य संघ और बीसीसीआई के चुनाव 
की घोषणा कर दी तो उसके बीच में आप 
नियमों में बदलाव कैसे कर सकते हैं। 
अब जिन राज्यों के चुनाव हो चुके हैं बे 
इन नए स्पष्टीकरण के बाद क्या करेंगे? 
क्या वहां दोबारा चुनाव होंगे। 

दिल्ली में तो नए चुनाव ही नहीं हुए: इस 
चर्चा में शामिल एक और अधिकारी 
ने कहा कि सीओए हर राज्य संघ को 
चुनाव करने और नया संविधान अपनाने 
को कह रहा है जबकि दिल्‍ली एवं जिला 
क्रिकेट संघ को बिना लोढ़ा समिति की 


सिफारिशों के माने ही उसके संविधान 
को स्वीकार कर लिया गया है। राज्य संघ 
को आम सभा ही संविधान को बदल 
सकती है लेकिन डीडीसीए ने तो बिना 
आम सभा की बैठक के ही सबकुछ कर 
लिया। उसने बीसीसीआइ में प्रतिनिधित्व 
करने के लिए प्रतिनिधि भी बिना आम 
सभा की बैठक के ही तय कर लिया। 
किसी एक को अध्यक्ष बनाने की कवायद: 
वहीं एक और राज्य क्रिकेट संघ के 
अधिकारी ने बैठक में कहा कि 
सीओए और बीसीसीआइ में 
मोटी तनख्वाह पा रहे कुछ 
अधिकारी किसी व्यक्ति 
विशेष के लिए यह साजिश 
रच रहे हैं। उन्हें लगता है कि 
अगर कोई सख्त पदाधिकारी 
आ गया तो उन लोगों ने पिछले 
दो साल में जो घोटाले किए हैं 
उनका पर्दाफाश हो जाएगा। ये इसी 
कोशिश में लगे हुए हैं कि ऐसे नियम 
लाए जाएं जिससे वर्तमान राज्य संघों का 
कोई बड़ा और अनुभवी व्यक्ति चुनाव 
ही नहीं लड़ सके। ये अधिकारी छह से 
सात करोड़ तक की सालाना तनख्वाह 
बीसीसीआइ से लेते हैं और इसी कारण 
सीओए को ऐसी सलाह दे रहे हैं जो 
उनके भविष्य के लिए मुफीद हैं। 
आगे के. कदम: इस कांफ्रसिंग में तय 
किया गया कि सभी लोग सीओए, 
चुनाव आयुक्त और लोकपाल को पत्र 
लिखकर विरोध दर्ज कराएंगे। इसके 
अलावा सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही चल 
रहे केस माईन बाल्लों को रखा जाएगा। 
यही_नहीं बाकी राज्योसंघ अपने स्तर पर 
भी अदालत का दरबाजो खटखटाएंगे । 
सीओए के इस कर्दम के खिलाफ सभी 
राज्य संघ एकजुट हैं। 


कप्तान कोहली को रोकना है तो 
शानदार गेंदबाजी करनी होगी। कोहली 


दीपक चाहर और नवदीप सैनी | 
दक्षिण अफ्रीका: विवंटन डिकॉक 


| होगा जो पिछले ने इस मैदान पर पिछले टी-20 में मार्च (कप्तान), रेसी वान डेर डुसेन, तेंबा 
कुछ समय 2076 में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ बावुमा ह डाला, र फोर्टिन, 
। पारियों में से एक खेली थी और भारत अर हेंड्रिक्स, रीजा हेंड्रिक्स, पर 
को विश्व टी-20 के सेमीफाइनल में डेविड मिलर, एनरिच नोर्तजे, एंडिले 
र जगह दिलाई थी। फेलुक्वायो, इवेन प्रिटोरियस, कैगिसो 
रबादा, तबरेज और जार्ज लिंडे। 


टी-20 मैच टी-20 खिलाड़ी अब तक टी-20 रन की पारी इसी 

| अबतक खेले 2 0 मैच ] 0 में दक्षिण अफ्रीकाकी . ] 87 मैदान पर शिखर धवन 

गए हैं भारत और दक्षिण खेले हैं दक्षिण कानी कर चुके हैं | धर्मशाला मैच ने आपने पदार्पण टेस्ट में खेली थी। 

अफ्रीकाकेबीच | इनमें अफ्रीका ने भारत में बिना टॉस के ही रद होने की वजह से पिछले साल आस्ट्रेलिया के खिलाफ 
से भारत ने आठ जीते हैं, भारत के खिलाफ। किवंटन डिकॉक के पास अब मोहाली वनडे में भी उन्होंने यहां 43 रन h. 
& जबकि दक्षिण अफ्रीका & दोनों मेंहीउसे मेंटी-20मेंदक्षिण अफ्रीका का बनाएथेलेकिन टीम इंडिया को उस मोहाली मे क्षेत्ररक्षण अभ्यास के दौरान दक्षिण पि कह 
' कोपांचमें जीत्रमिली, ` जीत हासिल हुई ११वांकणान बनने का मौका होगा मैच में हार का सामना करना पड़ा था अफ्रीकी कप्तान किविंटन डिकॉक « प्रेट ss 
जी 


विनेश और सीमा कांस्य 
पदक के लिए खेलेंगी 


नूरसुल्तान (कजाखिस्तान), प्रेट्र: भारत 
को शीर्ष महिला पहलवान विनेश 
फोगाट मंगलवार को यहां विश्व कुश्ती 
चैंपियनशिप के चौथे दिन जापान की 
मौजूदा चैंपियन मायु मुकैदा से हारकर 
खिताब की दौड़ से बाहर हो गईं। वह 
अब रेपचेज के जरिये कांस्य पदक के 
लिए अपना भाग्य आजमाएंगी। 

विनेश को हराने वाली मुकैदा ने 53 
किग्रा के फाइनल में जगह बनाने के 
कारण भारतीय पहलवान को रेपचेज 
के जरिये दूसरा मौका मिला है। इसी के 
साथ उनके टोक्यो ओलंपिक के लिए 
क्वालीफाई करने की उम्मीदें बनी हुई 
हैं। तीन मैच जीतकर वह अगले साल 
होने वाले टोक्यो ओलंपिक में अपनी 
जगह पक्की कर सकती हैं। विनेश 
को विश्व चैंपियनशिप में पहला पदक 
जीतने के लिए रेपचेज में यूक्रेन को 
यूलिया खावलदजी ब्लाहनिया, विश्व 
की नंबर एक सराह एन हिल्डरब्रैंड 
ओर यूनान की मारिया प्रेवोलाराको को 
हराना होगा। रेपचेज के मैच बुधवार 
को होंगे। विनेश को यह इस सत्र में 
जापानी पहलवान के हाथों लगातार 
दूसरी पराजय है। इससे पहले वह चीन 
में एशियाई चैंपियनशिप में भी दो बार की 
विश्व चैंपियन से हार गईं थीं। हरियाणा 
को विनेश ने कॉमनवेल्थ और एशियन 
गेम्स में खिताब जीते हैं लेकिन विश्व 
चैंपियनशिप में अभी तक पदक जीतने 
में नाकाम रही हैं। विनेश ने अपने पहले 
दौर के मैच में रियो ओलिंपिक की कांस्य 
पदक विजेता सोफिया मैटसन को 3-0 
से हराकर शानदार शुरुआत को लेकिन 
विश्व में नंबर दो मुकैदा के सामने उनकी 


बर्गर से डरे पाकिस्तानी कोच ने लगाई बिरयानी और मिहाइई ऐर रोक 


जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली 


आपको वह क्रिकेट प्रशंसक तो याद 
होगा, जिसने विश्व कप 2099 में 
भारत के खिलाफ मिली हार के बाद 
पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा बहुत 
ज्यादा बर्गर और पिज्जा खाने पर 
अपना आपा खो दिया था। पाकिस्तानी 
टीम के नवनियुक्त मुख्य कोच एवं 
मुख्य चयनकर्ता मिस्बाह उल हक ने 
उसकी बातों को गंभीरता से लिया और 
खिलाड़ियों की फिटनेस बढ़ाने के लिए 
नया डाइट प्लान तैयार किया है। 

कोच इन नए बदलावों को मौजूदा 
घरेलू टूर्नामेंट कायद-ए-आजम ट्रॉफी 
में लागू कर दिया है और जल्द ही यह 
बदलाव इसी तरह राष्ट्रीय टीम पर भी 
लागू होते हुए नजर आएंगे। सूत्र ने 
बताया, खिलाड़ियों को अब बिर्यानी, 
निहारी, कोरमा और मिठाई से दूर रहने 
के लिए कहा गया है। उन्हें डाइट पर 
फोकस रखने के लिए कहा गया है।' 
विश्व कप में भारत के खिलाफ हार के 
बाद सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी मजाक 
का पात्र बन गए थे। टूर्नामेंट में जैसे ही 
पाकिस्तानी टीम को 89 रन से शिकस्त 
मिली, खिलाड़ियों को कड़ी आलोचना 
का सामना करना पड़ा। एक वायरल 
वीडियो में एक प्रशंसक ने पाकिस्तानी 
कप्तान सरफराज अहमद को इंग्लैंड 
के एक मॉल में लताड़ा था और उस 


PAKISTAN 


विश्व कप में इसी हरकत की वजह से 


आलोचना का शिकार हुए थे सरफराज 
अहमद ० फाइल फोटो, ट्विटर 


प्रशंसक ने कप्तान से पूछा था कि आपने 
इतना वजन क्यों बढ़ा रखा है। यहां तक 
कि उसने उन्हें कुछ किलो कम करने 
को भी सलाह दी थी। भारत के खिलाफ 
मैच के बाद इंटरनेट पर कई वीडियो 
सामने आए थे, जिनमें प्रशंसक टीम 
के सदस्यों को उनकी फिटनेस के बारे 
में ध्यान देने को कहते हुए नजर आए। 
कई मीडिया रिपोर्टो में यह भी कहा गया 
कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारत के 
खिलाफ मैच से पहले टीम कर्फ्यू तोड़ 
दिया था, क्योंकि वे रात का खाना खाने 
के लिए नजदीक के रेस्तरां में गए थे। 


टीम इंडिया और कप्तान कोहली सबसे फिट 


फिटनेस मंत्र 


नई दिल्ली: खिलाड़ियों की फिटनेस का 
मुद्दा कोई नया नहीं है। आज के दौर 
में हर टीम के लिए फिटनेस का स्तर 
ऊंचा होना एक अनिवार्य शर्त की तरह 
हो गया है। मौजूदा दौर में भारतीय टीम 
दुनिया की सबसे फिट टीम के तौर पर 
जानी जाती है। टीम इंडिया ने अपने 
साथ ना सिर्फ एक फिटनेस कोच भी 
रखा हुआ है, बल्कि खिलाड़ियों का 
चयन भी फिटनेस टेस्ट के आधार पर 
होता है। इस फिटनेस टेस्ट को यो-यो 
टेस्ट के नाम से जानते हैं। 
हर खिलाड़ी को टीम में शामिल 
होने के लिए यह यो-यो टेस्ट पास 
करना होता है, चाहें वह टीम के कप्तान 
विराट कोहली ही क्यों ना हों। इतना ही 
नहीं, खुद कप्तान कोहली ने अपने 
लिए फिटनेस के कड़े मानक निर्धारित 
किए हुए हैं और यही वजह है कि वह 
मौजूदा दौर में ना सिर्फ भारत के बल्कि, 
दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों को 
सूची में शीर्ष पर आते हैं। आइए नजर 
डालते हैं कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों पर 
जो अपनी फिटनेस के लिए खासतौर 
पर पहचाने जाते हैं:- 
विराट कोहली: टीम इंडिया की 


विराट कोहली ७ फाइल फोटो, ट्विटर 


सफलता का सबसे बड़ा राज कप्तान 
विराट कोहली की फिटनेस है। कोहली 


di 


जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आए थे 
तो उनके शरीर पर काफी चर्बी हुआ 


कुछ वर्षों में अपनी फिटनेस के स्तर 
को काफी ऊंचा उठाया है। वह जिम 


में घंटों पसीना बहाते हैं और अक्सर . 


सोशल मीडिया पर भी इसकी फोटो 
वायरल करते हैं। कोहली के अंदर 
रनों की भूख जितनी बड़ी है, उतनी 
ही बड़ी उनकी भूख फिटनेस को 
लेकर है। इतना ही नहीं, कोहली ने 
विकेटों के बीच अपनी दौड़ तेज करने 
के लिए वसायुक्त पदार्थो का सेवन 
करना भी छोड़ दिया। 


बेन स्टोक्स: विश्व कप 209 का फाइनल और हाल में खत्म हुई एशेज सीरीज . 
का तीसरा टेस्ट सबसे ज्यादा बेन स्टोक्स की वजह से याद किया जाता है। | 
स्टोक्स तेज गेंदबाज होने के साथ-साथ निचले क्रम के आक्रामक बल्लेबाज और | 
बेहतरीन क्षेत्ररक्षक भी हैं। इन तीनों ही भूमिकाओं को निभाने के लिए उन्हें अपना 
फिटनेस स्तर भी बेहतरीन रखना होता है और वह इसमें कोई कोताही नहीं बरतते कि % 
हैं। स्टोक्स खुद को फिट रखने में यकीन करते हैं और उनका मूलमंत्रही यही |. क 
है कि यदि आप कड़ी मेहनत करोगे तो आसानी से खेल सकोगे । स्टोक्स अपने 
! आहार को लेकर भी काफी सजग रहते हैं। 


विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 


® महिला पहलवान फोगाट और सीमा 
रेपचेज के जरिये खेलेंगी मुकाबले 

७ टोक्यो ओलंपिक के टिकट से विनेश 
अब तीन जीत दूर 


जापान कुश्ती में सबसे शक्तिशाली 

देश है।इन लड़कियों के खिलाफ 
आक्रमण करने में थोड़ा समय लगता है। एक 
तकनीक, एक मूव या एक अंक पूरे मुकाबले 
का परिणाम बदल सकता है। मैंने ऐसी 
कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसे 
सफलता मिली। 
विनेश फोगाट, भारतीय पहलवान 


आक्रामक रणनीति कायम नहीं रहीं और 
वह 0-7 से हार गईं। 

सीमा के पास भी मौका: एक अन्य 
ओलंपिक वर्ग (50 किग्रा) में सीमा 
बिस्ला प्री-कवार्टर फाइनल में तीन बार 
की ओलंपिक पदक विजेता अजरबैजान 
की मारिया स्टैडनिक से 2-9 से हार गईं। 
विनेश की तरह वह भी कांस्य और 
ओलंपिक क्वालीफिकेशन की दौड़ में 
बनी हुई हैं क्योंकि उनको हराने वाली 
पहलवान स्टैडनिक फाइनल में पहुंची 
गईं हैं। गैर ओलंपिक वर्ग में कोमल गोले 
ने तुर्की को बेस्टी अलतुग के खिलाफ 
बेहद रक्षात्मक रवैया अपनाया और 
72 किग्रा क्वालीफिकेशन में 7-4 से 
हार गई जबकि ललिता को 55 किग्रा 
में मंगोलिया को बोलोरतुया ओचिर 
ने आसानी से 40-3 से शिकस्त दी। 
ललिता और कोमल बाहर हो गई हैं 
क्योंकि बोलोरतुया और अलतुग क्वार्टर 
फाइनल से आगे बढ़ने में नाकाम रहीं। 


` की उम्र में भी वह दुनिया के सबसे फिट क्रिकेढरों में 
शुमार होते हैं | अगर धौनी के बारे में यह कहा 


` होती जाती है, उसी तरह धौनी भी 


करती थी, लेकिन उन्होंने पिछले उम्र बढ़ने के साथ-साथ ज्यादा 


` चपल, चुस्त और चालाक होते । दक्षिण अफ्रीका के नियमित कप्तान 

` जा रहे हैं, तो यह गलत नहीं ) फाफ डुप्लेसिस 35 साल के हो गए हैं, 

` होगा। कुछ साल पहले एक ५ लेकिन फिटनेस के मामले में वह आज 

` वीडियो वायरल हुआ था ५ भी अपने से एक दशक छोटे खिलाड़ी पर 


महेंद्र सिंह धौनी 


भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी फिलहाल 
सिर्फ सीमित ओवर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन 38 सार्न 


जाए कि जिस तरह शराब पुरानी होने 
के साथ-साथ ज्यादा असरदार 


` फाफ डुप्लेसिस 


जिसमें धौनी उम्र में 
` आपने से काफी 
` छोटे हार्दिक 


` पांड्या को दौड़ । मैदान पर एक एथलीट के तौर 
` में आसानी से \ पर नजर आते हैं और अक्सर 
` हराते नजर ME फिटनेस से जुड़ी कोई ना कोई 
` आएथे। जाओ शा | गतिविधि करते दिख जाते है। 


की धूम मचाई थी। 


भी भारी पड़ते हैं | डुप्लेसिस को खेल के 
» साथ-साथ फिट रहने पर भी फोकस 


डेविड वार्नर: पिछले साल गेंद से छेड़छाड़ के मामले ने ऑस्ट्रेलियाई 
ओपनर डेविड वार्नर की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था, लेकिन इसके बावजूद 
इस बात में कोई शक नहीं कि वार्नर दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटरों में से 

एक हैं। वार्नर अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के साथ सुबह-सुबह 
ट्रैक पर दौड़ने के फोटो साझा करते हैं उनकी शारीरिक बनावट भी एक 
एथलीट की तरह ही है। वार्नर भले ही एशेज में कुछ खास नहीं कर पाए 

हों, लेकिन उससे पहले उन्होंने विश्व कप और आइपीएल में अपने बल्ले 


। रखते हैं शारीरिक रूप से भी वह 


तु दि 


. थैँ 


eh ५ प 


चक्कर आने के 
कारण शरत 
कमल ने बीच 
में छोड़ा मैच 


, 


NNN 
शिखर धवन ने भारतीय टीम को कई मैच जीतने में अहम 

भूमिका निभाई है । उन्हें नियमित तौर पर खिलाया जाए। 
- हरभजन सिंह, भारतीय क्रिकेटर 


! नई दिल्ली : भारत के अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल को सोमवार 
रात को अपना मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा। शरत एशियन चैंपियनशिप के क्वार्टर 
! फाइनल में जापान के खिलाड़ी हरिमोटो के खिलाफ अपना यह मैच खेल रहे थे | 
इस दौरान थकान के चलते उन्हें डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) और लो ब्लड प्रेशर 
| कीशिकायत के चलते मैच से हटना पड़ा । शरत के करियर में यह पहला मौका 

! था, जब उन्हें अपना यह मैच बीच में ही छोड़ना पडा | 


फिर शतक से चके शभमन 


दूसरा टेस्ट » द. अफ्रीकाइएकेखिलाफ भारत-ए ने बनाए 233 रन 


गिल ने खेली 92 रन की पारी 
नायर78पर नाबाद 


मैसूर प्रेट्र : शुभमन गिल ने एक बार फिर 92 रन 
की शानदार पारी खेली, जिसके चलते भारत-ए 
ने दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ मंगलवार को 
यहां दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के पहले दिन का 
खेल खत्म होने तक तीन विकेट पर 233 रन 
बनाए। गिल आठ रन से शतक से चूक गए, 
लेकिन अपनी पारी में उन्होंने 72 चौके और 
एक छक्का लगाया। यह दूसरा मौका है जब वह 
तीन अंकों में पहुंचने से रह गए। तिरुअनंतपुरम 
में हुए पहले मैच में भी उन्होंने 90 रन की पारी 
खेली थी। खराब रोशनी को वजह से जब 74 
ओवर के बाद दिन का खेल रोका गया था तब 
भारतीय टीम से बाहर चल रहे करुण नायर 78 
और कप्तान रिद्धिमान साहा 36 रन बनाकर 
नाबाद थे। 

मेहमान टीम के कप्तान एडेन मार्करैम ने 
टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला 
किया। भारत-ए को टीम को शुरुआत अच्छी 
नहीं रही और बंगाल के सलामी बल्लेबाज 


फाइल फोटा प्रेट्र 


शुभमन गिल। 


अभिमन्यु ईश्वरन (७5 ) छठे ओवर में ही 
लुंगी नगिदी कीशैंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो 
गए।ईश्वरन की तरह ही घरेलू क्रिकेट मेंकाफी 
रन बनाने वाले गुजरात के बल्लेबाज प्रियांक 
पांचाल (06) ने 39 गेंदों का सामना किया, 
लेकिन उनके आउट होने से भारत-ए का स्कोर 
दो विकेट पर 34 रन हो गया। 

वर्नोन फिलेंडर को "अगुआई वाले 
दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण को 
विशाखापत्तनम में होने वाले पहले टेस्ट से 


स्कॉटलैंड की नीदरलैंडस पर 
बड़ी जीत में बने कई रिकॉर्ड 


लंदन, एएफपी : स्कॉटलैंड ने नीदरलैंड्स के 
खिलाफ 58 रन की जीत के दौरान टी-20 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास को तीसरी 
सबसे बड़ी साझेदारी को, जब जार्ज मुंसे 
और काइल कोएटजर ने 200 रन जोड़े। मुंसे 
ने नाबाद 27 रन की पारी खेली, जबकि 
कोएटजर ने 89 रन बनाए। दोनों ने पहले 
विकेट के लिए 5.] ओवर में 200 रन की 
साझेदारी की, जो कोएटजर के आउट होने से 
टूटी। रिची बेरिंगटन ने 22 रन बनाए, जिसके 
बाद टीम डबलिन में तीन विकेट पर 252 रन 
बनाने में सफल रही। 

मुंसे ने 56 गेंद की अपनी पारी में 44 छक्के 
और पांच चौके मारे। उन्होंने 47 गेंद में अपने 


करियर का पहला शतक पूरा किया। टी-20 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनसे कम गेंदों में शतक 
सिर्फ चार बल्लेबाजों ने बनाया है। कोएटजर 
ने 50 गेंद का सामना करते हुए पांच छक्के और 
77 चौके जड़े। मुंसे ने अपनी पारी के दौरान 
एक ओवर में 32 रन भी जुटाए। एक ओवर में 
उनसे अधिक रन सिर्फ भारत के युवराज सिंह 
ने बनाए हैं, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के स्टुअर्ट 
ब्रॉड के एक ओवर में छह छवककों की मदद से 
36 रन जुटाए थे। 

जवाब में नीदरलैंड्स को टीम कप्तान 
पीटर सीलार की नाबाद 96 रन की पारी के 
बावजूद सात विकेट पर 494 रन ही बना 
सकी। स्कॉटलैंड को ओर से एलास्डेयर इवांस 
ने ।9, जबकि एट्टियन नील ने 33 रन देकर 
दो-दो विकेट चटकाए। इस जीत से स्कॉटलैंड 
त्रिकोणीय सीरीज में शीर्ष पर पहुंच गया है। 


टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे बडी साझेदारी 
विकेट साझेदार 


खतरनाक एसेंस मिलाकर वना 
रहे थे सरसों का नकली तेल 


नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना 


मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद्य सुरक्षा विभाग 
ने सोयाडिगम व राइस ब्रान तेल से सरसों का 
नकली तेल बनाने वाला एसेंस पकड़ा है। एसेंस 
का रासायनिक नाम एलिल आइसोथायोसाइनेट 
है। इस एसेंस को किसी भी तेल में मिलाने पर 
वह कच्ची घानी के तेल जैसी खुशबू व झाग 
देता है। यह एसेंस पवन ऑयल मिल से सोमवार 
को जब्त किया गया था। मध्य प्रदेश पिछले दिनों 
नकली दूध के कारोबार के लिए चर्चा में रहा है। 
इस तरह करते हैं केमिकल का उपयोग : 
सरसों के तेल का रंग पीला होता है। इसी रंग 
का सोयाडिगम का तेल होता है। मिल संचालक 
सोयाडिगम व राइस ब्रान तेल को मिला लेते हैं। 
सरसों के तेल की खुशबू और झाग के लिए 
इसमें एलिल आइसोथायोसाइनेट मिलाते हैं। 
इसकी मिलावट से सरसों के असली व नकली 
तेल में अंतर कर पाना काफी मुश्किल होता है। 
घातक एसेंस के दुष्प्रभाव : एलिल 
आइसोथायोसाइनेट एक रासायनिक यौगिक 
है, जिसमें सल्फर होता है। यह एक रंगहीन तेल 
होता है। इसमें तीखी गंध होती है। पोस्ट ग्रेजुएट 
कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. विनायक सिंह तोमर 
का कहना है कि एलिल आइसोथायोसाइनेट 
आमाशय में अम्ल बढ़ाता है। लंबे समय तक 
इसके सेवन से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती 


मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद्य सुरक्षा विभाग 
की कार्रवाई 


लगातार सेवन से गंभीर रूप से प्रभावित 
होता है पाचन तंत्र 


पहली बार पकड़ा गया है 
एसेंस 

अधिकारियों का कहना है कि पहली बार 
इस तरह का एसेंस मिला है । फैक्टरी का 
लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस दिया 
है।इसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज हो 
सकता है और रासुका तक की कार्रवाई 
हो सकती है। 


एसेंस को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा 
गया है।पवन ऑयल मिल को सील कर 
दिया गया है । जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई 
की जाएगी। 
- अवनीश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, 
मुरैना 


है, झुरिंया पड़ जाती हैं। साथ ही कोशिकाओं का 
विभाजन हो जाता है और शरीर का मेटाबोल्ज्म 
भी बढ़ जाता है। यह शरीर के लिए अत्यंत 
घातक है। 


पहले अभ्यास का अच्छा मौका मिला। नगिदी 
(4/4१), लुथु सिपाम्ला (4/9 ) और विआन 
मूल्डर (/54 ) ने काफी अनुशासित गेंदबाजी 
की और विरोधी बल्लेबाजों को आसानी से रन 
नहीं बनाने दिए। 

दो विकेट गिरने के बाद गिल का साथ देने 
नायर आए। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट खेले। 
भोजनकाल से पहले दोनों ने 40 से भी कम 
ओवर में 35 रन जोड़े। पंजाब के दायें हाथ के 
बल्लेबाज गिल ने तेज गेंदबाजों और स्पिनर 
डेन पीट के खिलाफ अच्छी तकनीक दिलाई। 
उन्होंने दोनों ओर कुछ खूबसूरत शॉट खेले और 
नायर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 34 
ओवर में 435 रन जोड़े। 

गिल जब जमकर खेलते हुए अपने शतक 
की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे तो एकाग्रता गंवा 
देने के कारण सिपाम्ला की गेंद पर मुथुस्वामी 
क्रो कैच दे बैठे | इसके बाद नायर ने दिन का 
खेलबख्मीहोने तक साहा के साथ मिलकर 
चौथे विकेट के लिए 67#ूत की अटूट साझेदारी 
निभाकर मेहमान्ञदीम को कोई और सफलता 
हासिल जही करने दी। 


बकाये को लेकर चंडीगढ़ 
पुलिस ने नहीं दी टीम 
इंडिया को सुरक्षा 


जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब क्रिकेट 
संघ (पीसीए) के बकाया नहीं चुकाने के कारण 
चंडीगढ़ पुलिस ने मोहाली में दूसरा टी-20 
खेलने आई भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों 
को अतिरिक्त सुरक्षा देने से इन्कार कर दिया है। 
चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी (सुरक्षा) 
अमराव सिंह ने कहा कि पुलिस आम लोगों को 
सुरक्षा व सहायता के लिए काम करती है। आम 
लोगों को सुरक्षा हटाकर खिलाड़ियों की सुरक्षा 
में पूरा पुलिस अमला लगाया जाए तो इसको 
फीस तो बनती है | करोड़ों की कमाई करने वाला 
पीसीए बकाया नौ करोड़ देना ही नहीं चाहता है। 
यही वजह है कि चंडीगढ़ पुलिस ने खिलाड़ियों 
को किसी तरह की अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया नहीं 
कराई है। 20-2 से पीसीए पर तकरीबन 
नौ करोड़ रुपये का बकाया है। इसकी रिकवरी 
के लिए प्रशासन ने साल 2078 में केस फाइल 
किया था। फिलहाल यह मामला चंडीगढ़ जिला 
अदालत में चल रहा है। इसके बाद से चंडीगढ़ 
पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय मैचों में खिलाड़ियों को 
सुरक्षा नहीं दी। आइपीएल मैचों के दौरान सुरक्षा 
प्रदान की जाती है क्योंकि उस दौरान भुगतान 
आइपीएल फ्रेंचाइजी को करना होता है। 


स्पोटर्स 
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मीराबाई की नजरें ओलंपिक कोटे पर 


विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 


पटाया, प्रेट्र : पूर्व चैंपियन मीराबाई चानू 
बुधवार से यहां शुरू हो रही विश्व भारोत्तोलन 
चैंपियनशिप में जब भारतीय चुनौती की 
अगुआई करेंगी तो उनकी नजरें 2047 के स्वर्ण 
पदक जीतने के अपने प्रदर्शन को दोहराने और 
ओलंपिक कोटा पक्का करने पर टिकी होंगी। 
विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 207 के 
48 किग्रा में स्वर्ण पदक जीतने वाली दिग्गज 
खिलाड़ी मीराबाई भारत को ओर से पदक की 
दावेदार हैं लेकिन अगर उन्हें यहां पोडियम पर 
जगह बनानी है तो अपने प्रदर्शन में सुधार करना 
होगा। मीराबाई ने 208 कॉमनवेल्थ गेम्स के 
बाद कमर की चोट के कारण लगभग नौ महीने 
बाहर रहने के बाद मजबूत वापसी की है। अब 
49 किग्रा में हिस्सा ले रही 25 साल की मीराबाई 
ने इस साल तीन टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए दो में 
अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मीराबाई ने 
एशियाई चैंपियनशिप में कुल 99 किग्रा (86 
और 73 किग्रा) वजन उठाकर निजी सर्वश्रेष्ठ 
प्रदर्शन किया था लेकिन पदक से चूक गई थी। 
मीराबाई चीन की भारोत्तोलकों से मिलने वाली 
चुनौती से वाकिफ हैं और 240 किग्रा वजन 


सात्विक और अश्‍विनी ने सातवें नंबर 
की जोडी को हराकर किया उलटफेर 


बैडमिंटन 
चांग्झू (चीन), प्रे : साल्विकसाइराज रेंकीरेड्डी 
और अश्विनी घोज्नप्पा की भारत की मिक्स्ड 
डबल्स जोड़ी ने मंगलबार को यहां चीन ओपन 
बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में प्रवीणाजॉर्डन 
और मेलाती देइवा ओक्तावियांती की इंडोनेशिया 
को दुनिया की सातवें नंबर को जोड़ी की हराकर 
चीन ओपन के उलटफेर किया। 
पहले दौर में ही सात्विक और अश्विनी 
विश्व की नंबर को दुनिया को 26वें नंबर 
सात की जोड़ी को जोड़ी ने एक गेम 
को हराया गंवाने के बावजूद 50 
TR मिनट में प्रवीण और 
मेलाती को जोड़ी को 22-20, 47-24, 2-7 
से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई । जॉर्डन और 
मेलाती की जोड़ी 2048 इंडिया ओपन सहित 
पांच फाइनल में जगह बना चुकी है लेकिन 
भारतीय जोड़ी ने उन्हें लगातार दबाव में रखते 
हुए जीत दर्ज की। सात्विक और अश्विनी का 
सामना अगले दौर में युकी केनेको और मिसाकी 
मात्सुतोमो की जापान की जोड़ी और सैम मैगी 
तथा कलो मैगी की आयरलैंड की भाई-बहन की 


भारतीय खिलाड़ी सात्विक और अश्विनी | 


जोड़ी के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। 

भारतीय जोड़ी की शुरुआत अच्छी नहीं 
रही और वह 4-7 से पिछड़ गई। सात्विक 
और अश्विनी हालांकि ब्रेक तक ]5|@की 
बढ़त बनाने में सफल रहे। ब्रेकरहकें बाद जॉर्डन 
और मेलाती की जोड़ी ने#-42 की बड़ी बढ़त 
हासिल कर ली लेकिन भारतीय जोड़ी ने जोरदार 
वापसी करते हए स्कोर 20-20 किया औशेफ़िर 
गेम जीत लिया। दूसरे गेमामें भीइंडोनेशिया की 
जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए. 4-4 के 


ट्विटर 


स्कोर के बाद ब्रेक तक -8 की बढ़त बनाई। 
जॉर्डन और मेलाती ने इसके बाद इस बढ़त को 
बरकरार रखते हुए दूसरा गेम जीतकर मुकाबला 
4- से बराबर कर दिया। तीसरे और निर्णायक 
गेम में सात्विक और अश्विनी ने अच्छी 
शुरुआत करते हुए 4-2 की बढ़त बनाई और 
फिर ब्रेक तक 4-6 से आगे हो गए। जॉर्डन 
और मेलाती ने वापसी की कोशिश की लेकिन 
भारतीय जोड़ी ने बढ़त बरकरार रखते हुए गेम 
और मैच अपने नाम किया। 


अस्पताल से छुट्टी के'बाद जेल भेजे 
गए अमित जोगी, बघेलणर बरसे 


रायपुर, नईदुनिया 


पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र जनता 
कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित 
जोगी को मंगलवार को सुबह साढ़े 0 बजे 
बालाजी अस्पताल से डिस्चार्ज कर पेंड्ा रोड 
गौरेला की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इस 
दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि सीएम भूपेश 
बघेल पर पद और कानून का दुरुपयोग कर रहे 
हैं। वे पहले जोगरिया रोग से पीड़ित थे, अब 
रमनिया रोग से भी ग्रसित हो गए हैं। 

उन्होंने बताया कि कोर्ट में शासन ने गलत 
जानकारी दी गई थी कि हम इतने स्वस्थ हैं कि 
एथलेटिक्स में गोल्ड जीत सकते हैं, जबकि 
राज्य मेडिकल बोर्ड, अपोलो, बालाजी 
अस्पताल के डॉक्टरों ने डिस आर्डर यानी 
मिर्गी की शिकायत बताई है। मैंने गुमराह करने 
वाले ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को कोर्ट में गलत 
जानकारी देने पर, कोर्ट को गुमराह करने के 
आरोप में वाद भी दायर करा दिया है। बहरहाल 
इस राजनीतिक साजिश का मुंहतोड़ जवाब 
देंगे। अमित जोगी को 4 सितंबर को अपोलो 
अस्पताल से बालाजी अस्पताल तबीयत ज्यादा 
बिगड़ने पर लाया गया था। उस दौरान उन्हे 
कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, सर दर्द, यूरिन 


आगरा में छात्रा को अगवा करने पर बवाल, आगजनी जनी 


जागरण सवाददात़ा, आगरा 


नाबालिग छात्रा को दूसरे समुदाय के युवकों 
द्वारा अगवा करने की सूचना पर भी पुलिस 
की उदासीनता ने बवाल करा दिया। खंदौली 
के गांव सैमरा में मंगलवार नौवीं की छात्रा को 
अल्पसंख्यक संप्रदाय के कुछ युवकों ने अगवा 
कर लिया। शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं 
हिली तो नाराज लोगों ने खोखों और दुकानों में 
तोड़फोड़ कर आग लगा दी। गांव में तनाव के 
चलते पुलिस तैनात कर दी है। 

आगरा के खंदौली क्षेत्र निवासी 5 वर्षीय 
किशोरी नौवीं की छात्रा है वह मंगलवार सुबह 
स्कूल गई थी। दोपहर एक बजे तक नहीं लौटी 
तो परिवारीजनों ने खोजबीन को। छात्रा के 
परिवारीजनों को सैमरा गांव के दानिश और 
उसके दो साथियों पर शक हुआ। उनका कहना 
था कि यह कई दिन से गली में चक्कर काट रहे 
थे। इसी दौरान परिवारीजनों के पास आरोपितों 


छः Hii. 


का फोन आया। उनसे कहा कि लड़की उनके 
पास है। पुलिस में कार्रवाई नहीं करेंगे तो छात्रा 
रात 2 बजे उन्हें मिल जाएगी। 

ग्रामीणों का कहना है कि परिवारीजनों 
ने इसको जानकारी पुलिस को दे दी। मगर, 
चार घंटे तक थाने का एक भी सिपाही गांव 
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आगरा में बवाल के दौरान दुकान में लगाई आग को बुझाने की कोशिश करता पुलिसकर्मी | 


जागरण 


नहीं आया। भड़के सैकड़ों ग्रामीण शाम छह 
बजे आरोपितों के घरों पर पहुंच गए। वहां 
बने अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोगों के 45 से 
अधिक खोखों एवं दुकानों में जमकर तोड़फोड़ 
के बाद आग लगा दी। चंद पुलिसकर्मियों के 
सामने करीब दो घंटे तक बवाल होता रहा। 


अब रमनिया रोग से पीडित 


बोले- भूपेश जोगरिया रोग से पीड़ित थे, 


अमित जोगी। फाइल 


रिटेंशन इलेक्ट्रोलाइट, इन बैलेंस, अनइजिनेस, 
बेडी कार्डिया जैसी दिक्कतें थीं। बता दें कि 
अमित जोगी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में 
हैं। उन्हें फर्जी जन्म स्थान का शपथपत्र देने की 
भाजपा नेता की शिकायत पर गिरफ्तार किया 
गया है। 

अजीत जोगी के जाति मामले में फैसला 
सुरक्षित : बिलासपुर : फर्जी प्रमाण पत्र 
बनाने के मामले में सिविल लाइन थाने में 
दर्ज एफआइआर पर अंतरिम राहत संबंधी 


पूर्व मुख्यमंत्रीअजीत जोगी, की याचिका पर 
मंगलबार को बहस, पूरी हो गई। हाई कोर्ट ने 
फैसला सुरक्षित रखा है। उच्च स्तरीय जाति 
छानबीन समिति ने 23 अगस्त 2049 को राज्य 
शासन को सौंपी रिपोर्ट में पूर्वमुख्यमंत्री. अजीत 
जोगी को गैर आदिवास्रीरबताया है। इसारिपोर्ट के 
आधार पर कलेक्टर बिलासपुर ने तहसीलदार 
के माध्यम से सिविल लाइन थाने में अजीत 
जोगी के खिलाफ रिपोर्ट दर्जहकराई है। जोगी 
ने एफआइआर के प्रभाब पर शेक लगाने के 
लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। मंगलवार को 
जस्टिस आरसीएस सामंत की कोर्ट में जोगी की 
ओर से अधिवक्ता गैरी मुखोपाध्याय व विवेक 
शर्मा ने बहस को। याचिकाकर्ता व शास्तन की 
ओर से बहस पूरी किए जाने पर कोर्ट ने अंतरिम 
य आवेदन को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा 

| 

छानबीन समिति के आदेश पर यथास्थिति 
: पूर्व मुख्यमंत्री जोगी ने उच्च स्तरीय जाति 
छानबीन समिति के आदेश पर रोक लगाने 
हाई कोर्ट में अलग से याचिका दाखिल की है। 
जस्टिस पी. सेम कोशी ने याचिका में सुनवाई 
उपरांत अंतरिम आदेश पारित करते हुए उच्च 
स्तरीय जाति छानबीन समिति के आदेश पर 
यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। 


भिलाई स्टील प्लांट को थमाया 
गया कुकौ का वारंट 


नईदुनिया, भिलाई 


संपत्ति का गलत विवरण देने तथा 82 करोड़ 
रुपये कम टैक्स भरने पर स्टील अथॉरिटी ऑफ 
इंडिया के भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) को 
भिलाई नगर निगम ने कुर्की वारंट थमाया है। 
निगम ने पांच गुना पेनाल्टी के साथ बीएसपी को 
547 करोड़ रुपये का टैक्स जमा करने को कहा 
है। नोटिस में कहा गया है कि अगर 30 सितंबर 
तक रकम नहीं जमा कराई गई तो निगम आगे 
की कार्रवाई करेगा। 

नगर निगम ने कई बार भिलाई इस्पात संयंत्र 
को प्रापर्टी टैक्स में आ रहे अंतर को लेकर नोटिस 
देकर जवाब मांगा था। निगम के पास बीएसपी 
की चल-अचल संपत्ति का जो रिकार्ड है, उससे 
बीएसपी हमेशा मुकरता रहा है। बीएसपी भिलाई 


बीएसपी ने कम दिया टैक्स, निगम ने 547 
करोड का भेजा वारंट 


30 सितंबर तक रकम जमा नहीं की तो . 
और होगी सख्ती 


नगर निगम के रिकार्ड को कम बताते हुए कम 
टैक्स जमा करता रहा है। निगम के अनुसार 
वित्तीय वर्ष 2046-7, 207-78 व 2078- 
9 में बीएसपी ने कुल 92 करोड़ 68 लाख एक 
हजार 725 रुपये टैक्स जमा किया था। निगम 
को मानें तो बीएसपी ने 82 करोड़ रुपये कम 
टैक्स दिया। इसे लेकर बीएसपी को कई नोटिस 
जारी किए गए। नोटिस की मियाद खत्म होने के 
बाद भिलाई नगर निगम ने टैक्स के अंतर की 
राशि के साथ पांच गुना पेनाल्टी 547 करोड़ सात 
लाख चार हजार 445 रुपये लगाई है। 


मीराबाई चानू । 


उठाने को लक्ष्य बना कर चल रही हैं। मीराबाई 
ने कहा, “मैने ट्रेनिंग में 203 किग्रा वजन उठाया 
है। मेरा लक्ष्य 20 किग्रा है लेकिन इसे धीरे-धीरे 
हासिल करना होगा | उम्मीद करती हूं कि टोक्यो 
तक मैं इसे हासिल करने में सफल रहूंगी।' 
महिला वर्ग में झली दलबेहरा (45 किग्रा), 
स्नेहा सोरेन (55 किग्रा)और राखी हलधर 


फाइल फोटो, प्रेट्र 


(64 किग्रा) भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 

पुरुष भारोत्तोलकों में नजरें युवा ओलंपिक 
खेलों के स्वर्ण विजेता जेरेमी लालरिननुंगा पर 
टिकी होंगी। मिजोरम के 46 साल के जेरेमी 
ने एशियाई चैंपियनशिप में 297 किग्रा (34 
और 463) के प्रयास के साथ युवा विशव और 
एशियाई रिकॉर्ड बनाया था। 


एसीयू चीफ ने सट्टेबाजी को 
वैध करने का दिया सुझाव 


मोहाली, प्रेट्र : बीसीसीआइ की भ्रष्टाचार रोधी 
इकाई के प्रमुख अजीत सिंह शेखावत ने भारतीय 
क्रिकेट में भ्रष्टाचार को समस्या से निपटने के 
लिए मंगलवार को मैच फिक्सिंग से जुड़े नियम 
बनाने और सट्टेबाजी को वैध करने का सुझाव 
दिया। शेखावत अप्रैल 2048 में बीसीसीआइ 
को भ्रष्टाचार रोधी इकाई से जुड़ने से पहले 
राजस्थान पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं। 
पिछले एक साल में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय 
क्रिकेटरों सहित 42 क्रिकेटरों के भ्रष्ट संपर्क की 
शिकायत करने, संदिग्ध गतिविधि के कारण 
तमिलनाडु प्रीमियर लीग के संदेह के दायरे में 
आने और एक महिला क्रिकेटर से सट्टेबाज 
के संपक करने को शिकायत करने के बाद 
शेखावत ने ये सुझाव दिए। इस साल मुंबई, 
कर्नाटक और तमिलनाडु की लीगों से सामने 
आए मामलों को देखते हुए क्या देश में मैच 
फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग को रोकना असंभव 
हो गया है? इस सवाल के जवाब में शेखावत 
ने कहा, इसे रोकना असंभव नहीं है। संभवतः 
इसके खिलाफ कानून की जरूरत है, मैच 
फिक्सिंग कानून। अगर इसके खिलाफ स्पष्ट 
कानून होगा तो पुलिस को भूमिका भी स्पष्ट 
होगी।' पिछले साल भारतीय विधि आयोग ने 
मैच फिक्सिंग को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की 


बोले, मैच फिक्सिंग कानून बनने से पुलिस 
की भूमिका होगी स्पष्ट तो सट्टेबाजी वैध 
होने से सरकार को मिलेगा राजस्व 


तरह आपराधिक गतिविधि बनाने को जरूरत 
पर जोर दिया था। शेखावत ने कहा कि खेल 
में भ्रष्टाचार से निपटने का एक अन्य तरीका 
सट्टेबाजी को वैध बनाना भी है। 

उन्होंने कहा, “सट्टेबाजी को वैध बनाने पर 
विचार हो सकता है, जिससे कि जो भी अवैध 
गतिविधियां हो रही हैं उन सभी को नियंत्रित 
किया जा सके। वैध सट्टेबाजी कुछ मापदंडों 
के अंतर्गत होती है और इसे नियंत्रित किया 
जा सकता है।' भारतीय पुलिस सेवा के इस 
सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा, इससे सरकार 
को उतना ही भारी भरकम राजस्व भी मिलेगा 
जो आबकारी विभाग हासिल करता है। खेलों 
पर सट्टेबाजी पर जो राशि लगती है वह काफी 
बड़ी है। सिर्फ राजस्व ही नहीं, बल्कि अन्य मुद्दे 
भी सरकार के दिमाग में हो सकते हैं। मैं यह नहीं 
कह रहा कि इसे वैध किया जाना चाहिए लेकिन 
इस पर विचार किया जाना चाहिए। वैध किए 
जाने पर इसका नियमन किया जा सकता है। एक 
बार वैध किए जाने के बाद आपको यह आंकड़े 
भी मिल जाएंगे कि कौन सट्टेबाजी कर रहा है। 


निरंकारी ब्लास्ट से जुड़े तार, 
डेरा नूरमहल भी था निशाने पर 


धर्मवीर सिंह मल्हार, तरनतारन 


चार सितंबर को रात गांव कलेर के पास हुए 
ब्लास्ट में जो बम निकाले जा रहे थे, उनका 
इस्तेमाल पिछले साल अमृतसर स्थित निरंकारी 
भवन में हुए धमाके को तरह ही किया जाना 
था। घटना से कुछ दिन पहले वहां बम किसी 
और ने दबाया था और विदेश से मिले निर्देश के 
तहत जमीन से निकालने वाली टीम और थी। 
बम निकालते समय टीम में शामिल दो युवकों 
को मौके पर मौत भी हो गई थी जबकि तीसरा 
जख्मी हो गया। यह अहम पर्दाफाश मंगलवार 
को धमाके के मामले में गिरफ्तार सात आरोपितों 
ने पुलिस पूछताछ में किया। 

पुलिस सूत्रों के अनुसार उन्होंने यह भी 
माना किउनको योजना दिव्य ज्योति जाग्रति 
संस्थान नूस्महल को निशाना बनाने की भी थी। 
इसके अलावा वह कुछ सियासी नेताओं पर भी 
नजर रख रहे थे। यह सब इसलिए किया जा 
रहा थाह््लाकिषुंजाब का माहौल खराब किया 
जां सके। हालांकि आमला हाइप्रोफाइल व देश 
की आतंरिक सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण कोई 
भी पुलिस अधिकारी इस मामले में बचने से 
बच रेहा हे॥सूत्रों के अनुसार आरोपितों ने माना 
कि खालिस्तान का विरोधन्करने वाले सियासी 
दलों के नेताओं कोबबम धमाकों के जरिए पंजाब 
में खालिस्त्रानं को हवा देने के लिछेविदेश से 
फंडिंग भी हुई थी। 

इतने अहम रहस्योद्घाटनों के बाषुलिस 
ने सभी छह आरोषितों अमृतपाल सिंह बचड़े, 
चन्नप्रीत सिंह बटाला, मनप्रीत सिंहनमुरादपुरा, 
हरजीत सिंह पंडोरी गोला, मलकीत्त सिंहकोटला 


तरनतारन व्लास्ट में गिरफ्तार किए गए 
सातों आरोपितों ने पूछताछ में माना 


दो गाड़ियां, पाक सिम, विदेशी फंडिंग के 
दस्तावेज व असलहा लगा पुलिस के हाथ, 
खालिस्तान का विरोध कर रहे कुछ नेताओं 
पर भी रखी जा रही थी नजर 


गुजर व अमरजीत सिंह को कोर्ट में पेश कर पांच 
दिन का रिमांड और हासिल किया। गौरतलब है 
कि सातवां आरोपित मनदीप सिंह मस्सा पहले 
ही चार दिन के रिमांड पर है। 

पुलिस ने इनसे दो गाड़ियां, एक पाक सिम, 
विदेशी फंडिंग के दस्तावेज व कुछ असलहा 
भी बरामद किए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार 8 
नवंबर 208 को निरंकारी भवन में हुए धमाके 
की तरह इन आरोपितों ने पंजाब में बड़े स्तर पर 
बेकसूर लोगों का लहू बहाकर माहौल खराब 
करना था। 

विदेश में बैठे खालिस्तान समर्थकों की ओर 
से भेजी जाती आर्थिक मदद से इन्होंने बड़ा 
नेटवर्क कायम कर लिया था। इस गिरोह के सात 
आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद अब इतने ही 
और आरोपितों की पुलिस को तलाश भी है। 
किन लोगों के कहने पर यह सब किया जा रहा 
था, फिलहाल उसका पर्दाफाश करने से पुलिस 
कतरा रही है। 3 दिन से लगातार एनआइए, 
एफएसएल, बीडीडीएस, एनजीएस, आइबी, 
सीआइडी व काउंटर इंटेलीजेंस को टीमों ने 
जांच के साथ चौकसी भी बढ़ा दी है। पुलिस 
मान रही है कि अभी इस मामले में उसे और 
सुराग मिलेंगे। 
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| पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी 
` ' राजस्थानतथादिल्ली में अधिक 
| उमस के साथ मौसम गर्म व 
कै असहनीय रहेगा। इन राज्यों में 
एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो 
: सकती है।पूर्वी राजस्थान में कुछ 
` स्थानों पर वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर 
व हिमाचल प्रदेश में सुबह सुहावनी 


`  रहेगी।दिन गर्म बना रहेगा। 


भारत के मुख्य शहरों का तापमान: छा 


शहर 
मुम्बई 37/27/व अहमदाबाद 33/26/ 
कोलकाता 36/28/व बड़ौदा 34/25/ 
चेन्नई 37/23/व नागपुर 30/24/4 
हैदराबाद 29/22/व इन्दौर 27/2॥/आंबा 
बंगलूरू 30/20/ब रबी 29/23/ब 
्रिवेन्द्रम 30/24/आंबा पटना 3॥/25/आंबा 
गुवाहादी 29/25/ जमशेदपुर 32/24/आंबा 
` ज्र गंगटोक 76/06/ ब पुणे 26/2 


अंडमान निकोबार 


Ce 29/24 


दैनिक जागरण 


बेकार हो चुके नूडल्स से 
बनाया घर 


बीजिंग,एजेंसी : हम सभी नूडल्स का 
इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं | लेकिन 
चीन में झांग नाम के शख्स ने अपने होने 
वाले बच्चे के लिए नूडल्स की मदद से एक 
छोटा सा घर तैयार किया है। झांग ने बेकार 
हो चुके 2000 नूडल्स के पैकेट की मदद 
सेइस घर को बनाया है | चार वर्ग मीटर के 
क्षेत्र में बने इस घर में एक बेड भी लगा हुआ 
है।इस बेड पर एक वयस्क इंसान आराम 
से सो सकता है।घर में लाइट्स भी लगी 
हुई हैं । यहीं नहीं, झांग ने इस घर में खिड़की 
भी बनाई है। सोशल मीडिया पर वायरल 
झांग के इस काम की कुछ लोग तारीफ कर 
रहे हैं तो कुछलोग इसकी आलोचना भी 
कर रहे हैं। 


शोध अनुसंधान 
एनीमिया पीडित मरीजों से 
फैलता है डेंगू 


का 


खून में आयरन की कमी (एनीमिया) 
से पीड़ित मरीजों से डेंगू वायरस फैलने 
का खतरा अधिक रहता है। एक शोध 
के अनुसार यदि मरीज नियमित तौर पर 
आयरन सप्लीमेंट लेता रहे तो वायरस के 
संक्रमण को सीमित किया जा सकता है। 
मादा एडीज मच्छरों से फैलने वाली यह 
बीमारी एशिया और अफ्रीका के कई देशों 
में महामारी बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य 
संगठन के आंकड़ों के अनुसार, हरसाल 
39 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित 
होते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ 
कनेक्टिकट के शोधकर्ता यह जानना 
चाहते थे कि डेंगू के मरीज के रक्त में 
आयरन की मात्रा का वायरस के प्रसार 
पर असर पड़ता है या नहीं। इसके लिए 
कुछ स्वस्थ व्यक्तियों के खून का नमूना 
लिया गया। फिर उनमें डेंगू के वायरस 
मिलाकर मच्छरों को उनके संपर्क में 
लाया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि खून 
में आयरन की मात्रा जितनी अधिक थी, 


मच्छर उतने ही कम संक्रमित हुए। ऐसा 
मच्छरों की प्रतिरोधक क्षमता के कारण 
हुआ। दरअसल, मच्छरों के पेट को 
कोशिकाएं खून से आयरन ग्रहण कर 
उसका इस्तेमाल क्रियाशील ऑक्सीजन 
बनाने में करती हैं। यह ऑक्सीजन डेंगू के 


वायरस को नष्ट कर देती है। (प्रेद्‌) 


देर तक जागने से किशोरियों 


में बढ़ता है मोटापे का खतरा 

रात में समय पर सो जाने वालों को तुलना 
में देर से सोने वाली किशोरियां जल्दी 
मोटापे से ग्रस्त हो सकती हैं। 77 से 6 
साल के 804 किशोरों पर हुए शोध में यह 
जानकारी सामने आई है। प्रतिभागियों में 
48 लड़कियां और 386 लड़के थे। 
अध्ययन के दौरान सबसे उनके सोने 
के समय के बारे में सवाल पूछे गए। 
अमेरिको शोधकर्ताओं ने अध्ययन से 
पहले प्रतिभागियों को कमर की नाप के 
साथ ही उनके शरीर में फैट के अनुपात 
का भी पता लगाया। उन्होंने पाया कि देर 
तक जागने वाली लड़कियों की कमर का 
आकार औसतन 0.58 सेमी बढ़ा था। फैट 
भी 0.76 किलो बढ़ गया था। लड़कों में 
ऐसा कोई अंतर नहीं दिखा। (रेट्‌) 


राष्ट्रीय संस्करण 
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बुधवार 


आजकल 


wwW.jagran.com 


पहली बार प्रकाशित हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स 


857 में न्यूयॉर्क डेली टाइम्स पहली बार प्रकाशित किया गया था और बाद यही अखबार 
दुनिया के सबसे मशहूर अखबारों में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स बना गया । यह अखबार 
अबतक 772 पुलित्जर अवार्ड जीत चुका है। 


विश्व जल निगरानी दिवस मनाने की शुरुआत हुई 


लोगों को पानी की बर्बादी के खिलाफ जागरूक करने के उद्देश्य से 2003 में आज ही इस दिवस 
को मनाने की शुरुआत हुई थी। भारत में सात करोड़ से ज्यादा लोगों के पास पीने लायक पानी 
नहीं है भारत में हर साल एक लाख लोग दूषित पानी से पैदा होने वाली बीमारी से मारे जाते हैं। 


अब गर्भ में ही तालू वहोठ कटे शिशु की 
पह्चान्न कर सुनिश्चित होगा इलाज 


नीलू रंजन, नई दिल्ली 


गर्भामें ही तालू और ओठ कटे बच्चों की 
पहचान कर समय रहते उनका इलाज 
सुनिश्चित करनोकी तैयारीशुरू हो गई है। 
अभी तकदिश में ऐसे छह लाखे बच्चों का 
मुफ्त ऑपरेशन कर सामान्य जीवन देने वाली 
अंतरराष्ट्रीय एनजीओ स्माइल ट्रेन ने इसके 
लिए फेडरेशन ऑफ ऑ्झ्टिटिशियंस एंड 
गायनाकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 
(फोग्सी) के साथ समझौाकिया है। फोग्सी 
अपने सदस्य डाकडयेँको सोनोग्राफो के दौरान 
गर्भ में पल रहेंशिशु के तालू और होठ के कटे 
होने की पहचान के लिए बिशेष टेजिंगादेगा | 
साथ ही ऐसे शिशुओं के माता-पिता को इसके 
इलाज के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। 

गौरतलब है कि देश में हर 700 बच्चों 


देश में हर 700 बच्चों में एक होठ या तालू 
कटे होने से साथ होता है पैदा 


एक बच्चा होठ, तालू या फिर दोनों ही कटे 
होने के साथ पैदा होते हैं। इस तरह से पूरे देश 
में हर साल ऐसे पैदा हुए बच्चों की संख्या 35 
हजार हो जाती है। ऐसे बच्चों को खाने-पीने 
के साथ-साथ बोलने में दिक्कत का सामना 
करना पड़ता है। ऐसे बच्चों के साथ समाज में 


भेदभाव के कारण उनके व्यक्तित्व के विकास 
पर प्रतिकूल असर पड़ता है। हकीकत यह है कि 
ऐसे बच्चों का इलाज पूरी तरह संभव है। यही 
नहीं, स्माइल ट्रेन एनजीओ इलाज को सुविधा 
पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराता है। 
स्माइल ट्रेन के ग्लोबल सीईओ सुसान्नाह 
शीफर ने कहा कि “आमतौर पर इलाज के बार 
में जागरूकता का अभाव व जन्म भेद से 
जुड़े मिथकों के कारण अक्सर इलाज नहीं हो 
पाता है।' स्माइल ट्रेन की एशिया की रिजनल 
डायरेक्टर ममता कैरोल ने कहा कि होठ कटे 
बच्चे का ऑपरेशन तीन से छह महीने और 
तालू कटे बच्चे का आपरेशन छह से 2 महीने 
के भीतर हो सकता है। जाहिर है इतनी कम उम्र 
में उपचार हो जाने वाले के बाद ऐसे बच्चे 
दूसरे बच्चों को तरह एकदम सामान्य जीवन 
जी सकते हैं। 


ड्रोन से होगीएरे|.देश की डिजिटल मैपिंग 


खाली पेट नहीं लेने 
चाहिए बडे फैसले 


लंदन, आइएएनएस : एक अध्ययन में कहा 
गया है कि चाहे आप महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे 
के लिए जा रहे हों या फिर अपनी नई नौकरी 
के लिए वेतन संबंधी बातचीत करने जा रहे 
हों, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए आप 
खाली पेट नहीं जाएं। अध्ययन में बताया गया है 
कि भूख हमारी निर्णय लेने को क्षमता को काफी 
प्रभावित करती है। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि 
भूख की वजह से लोग अधीरता में फैसला ले 
लेते हैं जिससे उन्हें भविष्य में नुकसान उठाना 
पड़ता है। 

ब्रिटेन स्थित डूंडी विश्वविद्यालय के 
बेंजामिन विंसेंट का कहना है कि लोग आमतौर 
पर जानते हैं कि जब वे भूखे होते हैं तो उन्हें 
खाद्य पदार्थ को खरीदारी नहीँ करनी चाहिए 
क्योंकि वे विकल्प चुनने में गलती कर जाते हैं। 
लेकिन हमारा अध्ययन यह बताता है कि इससे 
अन्य फैसले भी प्रभावित होते हैं। विंसेंट ने अपने 
अध्ययन के दौरान प्रतिभागियों से पूछा था कि 
जब वे भोजन कर चुके होते हैं और जब भूखे 
होते हैं तो भोजन, धन और अन्य पुरस्कारों के 
बारे में क्या सोचते हैं। 


अहम कदम + भारत में बुनियादी ढाँचे के बिकास की जरूरत पूरी करने के लिए की गई तैयारी 


सर्वे ऑफ इंडिया ने कुल 24 
लाखवर्ग किमी क्षेत्र की मैपिंग 
की बनाई है योजना 


नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : बदलते वक्त के 
साथ भारत में बुनियादी ढांचे के विकास की 
आवश्यकता बढ़ रही है। इसके लिए सटीक 
मानचित्रों की जरूरत पड़ती है। इस मांग को 
पूरा करने के लिए भारत का 252 साल पुराना 
वैज्ञानिक संस्थान सर्वे ऑफ इंडिया पहली बार 
ड्रॉस को मदद से देश का डिजिटल मानचित्र 
बनाने जा रहा है। 

अभी उपलब्ध मानचित्रों में वास्तविक और 
दर्शाई गई दूरी का अनुपात दस लाख से पचास 
लाख तक होता है। नए डिजिटल मानचित्र में 
यह अनुपात 4:500 होगा। इसका मतलब है कि 
मानचित्र पर एक सेंटीमीटर दूरी 500 सेंटीमीटर 
को दर्शाएगी। डिजिटल मैपिंग परियोजना के 
तहत बनाए जाने वाले ये उच्च-रिजॉल्यूशन के 
3डी मानचित्र होंगे, जिन्हें अगले दो वर्षों में तैयार 
किया जाना है। इस परियोजना में करीब 300 
ड्रोंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको मदद 
से भारत के कुल 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 
में से 24 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की मैपिंग 


बाड़, 


नॉन स्टॉप चार बार पार किया 
इंग्लिश चैनल 


अमेरिका की 37 वर्षीया महिला सारा थॉमस ने 


करने वाली सारा थॉमस पहली शख्स बन गई हैं । 
साराने रविवार की सुबह इंग्लैंड के कोलराडो से 


बाद मंगलवार की सुबह अपना चौथा राउंड डोवर 


रुके तीन बार ही पार किया गया है। 
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इंग्लिश चैनल को बिना रुके (नॉन स्टॉप) तैरते हुए 
चार बार पार किया है।इस तरह यह उपलब्धि हासिल 


तैरना शुरू किया और 54 घंटे से अधिक समय के 


तटपर खत्म किया | खुले पानी की अल्ट्रा मैराथन 
तैराक सारा ने एक साल पहले ही स्तन कैंसर को छन च ` 
भीमात दी है । उन्होंने अपनी उपलब्धि कैंसर पीड़ितों -ऋचूूूूू । 
को समर्पित की ।इग्लिश चैनल को इससे पहले sa eo आज यजक 
एएफपी _ _ ॒ 


मैपिंग करता ड्रोन | फाइल फोटो 
को जाएगी। 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव 


प्रोफेसर आशुतोष शमां ने बताया, "यह 
परियोजना नेटवर्क ऑफ कंटिन्यूअस्ली 
ऑपरेटेड रेफरेंस स्टेशंस' (कोर्स) नामक 
कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित है। कोर्स 
कुछ सेंटीमीटर के पैमाने पर भी ऑनलाइन 
3डी पॉजिशनिंग आंकड़े उपलब्ध करा 
सकता है। मैपिंग के लिए उपयोग होने वाले ड्रोंस 
में कोर्स प्रोग्राम से लैस सेंसर लगे होंगे। करीब 
200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले ये 
ड्रोन जब जमीन को तस्वीरें लेंगे, तो उस स्थान 
के सटीक देशांतर और अक्षांश का पता लगाया 
जा सकेगा।' 
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प्रो. शर्मा ने बताया कि ड्रोन मैपिंग से प्राप्त 
आंकड़ों की वैधता का परीक्षण भौगोलिक 
सूचनाओं की मदद से किया जाएगा। सर्वे ऑफ 
इंडिया के देशभर में करीब 2500 भू-नियंत्रण 
केंद्र हैं, जिन्हें उनके मानकीकृत समन्वय 
के लिए, जाना जाता है। फिलहाल, तीन 
राज्याँ- महाराष्ट्‌, कर्नाटक और हरियाणा में 
मेपिंग का कार्य शुरू हो चुका है। धीरे-धीरे इस 
परियोजना का विस्तार देश के अन्य हिस्सों में 
भी कियोजाएगा। 

डिजिटल मेपिंग परियोजना में 
“नमामि गंगे मिशन’ भी शामिल : 
वर्ष 767 मो(स्थाषित सर्वे ऑफ इंडिया 
द्वारा संचालित डिजिटल मैपिंग परियोजना 
में “नमामि गंगे” मिशन को भी शामिल किया 
गया है। इसके तहत गंगा नदी के दोनों किनारों 
के 25 किलोमीटर के दायरे में बाढ़ प्रभावित 
मैदानों की मैपिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य 
गंगा में अपशिष्ट प्रवाहित करने वाले स्रोतों, 
किनारों के,कटाब और उनकी ऊंचाई«कपता 
लगाना है।यह जानकारी बाढ़ स्रोॉनिपटने में भी 
मददगार ही सकती है। ड्रोन आधारित मैपिंग से 
एक प्रमुख लाभ यह होगा कि इसको मदद से 
ग्रामीण आबादी क्षेत्री का डिजिटलैमानचित्रण 
हो सकेगा। 


' `) अर्जेटीनामैस्थानीय 


लोगों ने बचाई छह व्हेल 


अर्जेटीना के ब्यूनस आयर्स 

प्रांत रिथित मर चिक्विता में सात 
किलर व्हेल समुद्रतट के किनारे 
आ गई।लेकिन स्थानीय लोगों 
बचावकर्मियों और वालंट्यिर्स के 
संयुक्त प्रयास से छह को सकुशल 
वापस समुद्र में भेज दिया गया । 
इसके लिए मौके पर मौजूद लोगों 
ने घंटों मेहनत की । हालांकि एक 
को नहीं बचाया जा सका । लोगों के 
इस संयुक्त पहल की खूब सराहना 


ही -रोह। एपी 


शशिभूषण, धनबाद 


इस पत्थर को oC 
कितना भी झुका लें. पत्थर शब्द सुनते ह ns में ठोस और क 

फ़िर वस्तु का अहसास होता है। पर क्या आप सोच 
छोड़ने के बाद फिर सकते हैं कि कोई ऐसा भी पत्थर हो सकता है, 
लहराते हुए वापस जिसे छूने से उसकी लचीली सतह का आभास 
अपनी जगह पर हो और हिलाने पर रबड़ की तरह हिचकोले 
आजाता है खाए। धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 


(आइआइटी) के म्यूजियम में एक ऐसा पत्थर 
का टुकड़ा मौजूद है, जिसकी लचक देखकर 
रबड़ भी लजा जाए। इतना ही नहीं, इस पत्थर की उप्र 
जानकर भी चौंक जाएंगे आप। इस पत्थर की उप्र 
4.75 करोड़ वर्ष है। 

इस पत्थर को हिलाएं तो आपको हाथ की पकड़ 
वाले हिस्से के ऊपर वाला हिस्सा बाएं-दाएं जिधर 
भी आप हिला कर झुकना चाहें, उधर झुक जाता है 
और फिर लहराते हुए वापस अपनी जगह पर आ 
जाता है। इसके गुणों को जानने के लिए भूगर्भ 
वैज्ञानिक शोध में जुटे हैं। फ्लेक्सिबिल सैंड स्टोन 
नाम से प्रचलित इस पत्थर का वैज्ञानिक नाम 
आइटाक्लोमाइट है। जानकारों की मानें तो हरियाणा 
के चरखी दादरी में यह पत्थर पाया जाता है। गुजरात 
के अहमदनगर में इस पत्थर से एक मीनार भी बनी है। 


» धनबाद स्थित आइएसएम ४ 
के म्यूजियम में मौजूद इस | 
पत्थर की आयु है .75 
करोड वर्ष, खूबियों पर 
शोध कर रहे वैज्ञानिक 


» फलेक्सिबिल सैंड स्टोन 
नाम से प्रचलित इस 
पत्थर का वैज्ञानिक नाम 
है आइटाकलोमाइट 


उसकी उंचाई 650 फीट से अधिक है। वैज्ञानिकों का 
कहना है कि यह मीनार भूकंप के बड़े झटके आसानी 
से झेल लेगी। 

इसलिए इस पत्थर में लचक : आइएसएम 
के जियोलॉजी संकाय के प्रो. पीआर साहू ने 
बताया कि यह पत्थर क्योलाइन मिट्टी से बनता 
है। इसमें दो अणुओं के बीच की खाली जगह में 
एक विशेष प्रकार का रसायन सेलिन रहता हैं। यह 
स्नेहक अर्थात ल्यूब्रीकेंट का काम करता है। यही 
स्नेहक पत्थर को लचीला बना देता है। हिलाने पर 
र कारण पत्थर व मिट्टी के अणुओं में लचक 
आती है। 


जागरण विशेष इस पत्थर की लचक से रबड़ भी लजा जाए 


फलेकिसिबिल सैंड स्टोन नाम से प्रचलित इस पत्थर का वैज्ञानिक नाम 
आइटाकलोमाइट है | 


जागरण 


यहां हो सकता है उपयोग : प्रो. साहू 
ने बताया कि इस पत्थर पर किए जा रहे शुरुआती 
शोध से पता चला है कि इसका उपयोग तेल, जल 
व अन्य तरल पदार्थों को शोधित करने में हो सकता 
है। अधिक लचीला होने के कारण भूकप क्षेत्र 
में इमारतें बनाने में इसका उपयोग हो सकता है। 
यह झटकों को कंट्रोल कर सकता है। हम लगातार 
शोध कर रहे हैं ताकि इसके अन्य उपयोग की भी 
जानकारी हो सके। 
जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें 
www.jagran.com/topics/ 
Jagran-special 


प्रोफेसर शर्मा ने कहा, वर्तमान में 
हमारे पास भारत के उच्च रिजॉल्यूशन 
वाले डिजिटल मानचित्र नहीं हैं। उपग्रह 
आधारित नेविगेशन प्रणाली ग्लोबल 
पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) या फिर गूगल 
मैप्स के विपरीत इस परियोजना में बनने वाले 
मानचित्र अधिक सटीक होंगे। इनके 
उपयोग से सरकार बेहतर योजनाएं बना 
सकेगी। ये डिजिटल मानचित्र सभी सरकारी 
विभागों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होंगे। 
हालांकि, मानचित्रों का उपयोग करने 
वाली व्यावसायिक परियोजनाओं को अपने 
लाभ का एक हिस्सा सर्वे ऑफ इंडिया को 
देना होगा ।' 

परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि 
अब तक हवाई फोटोग्राफी की मदद से मैपिंग 
की जाती रही है, जिसमें हवाई जहाज पर कैमरा 
लगाकर तस्वीरें ली जाती हैं। शुरुआती दौर में 
तो नक्शे बनाने के लिए सर्वेक्षकों को दुर्गम 
इलाकों एवं घने जंगलों में अपनी जान जोखिम 
में डालकर जाना पड़ता था। डिजिटल मैपिंग 
परियोजना के तहत मानचित्रों के निर्माण में यह 
ध्यान रखा गया है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे 
में न पड़े और विकास एवं सुरक्षा में संतुलन 
बना रहे। 


काका हाथरसी ने दी हास्य कविताओं को नई पहचान 


उन्होंने हास्य व्यंग्य कविताओं के साथ 


ह की कुल 42 किताबें लिखी । वसंत नाम से भारतीय शास्त्रीय 
संगीत पर आधारित भी तीन किताबें लिखी हैं। काका हाथरसी उन 
गिने-चुने कवियों में से थे, जिन्होंने मंच पर तीखे व्यंग्य और हास्य की 
परंपरा शुरू की | भारत सरकार ने985 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित 
किया।उनके जीवन का सबसे बड़ा संयोग यह रहा कि उनका देहांत 


उन्हीं के जन्मदिन यानी8 सितंबर 995 को हुआ 


हिंदी के जाने-माने हास्य कवि काका हाथरसी का जन्म 906 में आज ही उत्तर प्रदेश के. 
हाथरस में हुआ था।उनका असली नाम प्रभु लाल गर्ग था। 


साथ गद्य और 


था| 


अब आप चूहे के साथ भी 
खेल सकेंगे लुका-छिपी 


बर्लिन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने चूहों को मनुष्यों 
के साथ लुका-छिपी खेलने का प्रशिक्षण देने 
में कामयाबी हासिल की है। इससे पशुओं के 
खेलकूद संबंधी व्यवहार के तंत्रिका विज्ञान के 
अध्ययन का रास्ता साफ हो सकता है। जर्नल 
'साइंस' में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है 
कि पशुओं में खेल भावना के तंत्रिका संबंधी 
आधार के बारे में अभी बहुत कम जानकारी है 
क्योंकि इस तरह को गतिविधियां स्वतंत्र होती 
हैं और खेल से परे शारीरिक रचना को कोई 
लाभ नहीँ पहुंचातीं। 

अध्ययनकर्ताओं के अनुसार तंत्रिका 
विज्ञान के परंपरागत तरीके खेल वाले 
व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बहुत 
उपयोगी नहीं हैं। तंत्रिका विज्ञान के परंपरागत 
तरीके अक्सर सख्त नियंत्रण और 
परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसलिए यह 
तंत्रिका विज्ञान के परंपरागत तरीके खेल वाले 
व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बहुत 
उपयोगी नहीं हैं। 

बलिन स्थित हमबोल्ट यूनिवर्सिटी को 
अनिका रेनहोल्ड और उनके साथ काम करने 
वालों ने चूहों को मनुष्यों को तरह लुका-छिपी 


आइफा टेक्निकल 


खेलने का प्रशिक्षण दिया। कुछ सप्ताह के 
प्रशिक्षण के बाद चूहे न केवल इसे खेल 
पाए बल्कि उन्होंने बारी-बारी से छिपना और 
खोजना भी सीख लिया। अध्ययनकर्ताओं ने 
यह भी पाया कि चूहे इस खेल में पारंगत हो 
गए। रेनहोल्ड और उनकी टीम के अनुसार 
चूहे छिपे हुए मनुष्य की तलाश तब तक 
करते रहे जब तक उन्होंने उसे खोज नहीं 
लिया। अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि पशु 
र साथ धीरे-धीरे रणनीति बनाना सीख 
जाते हैं। 


कल अवॉर्ड्स 


में भी ' अंधाधुन' की धूम 


राज्य ब्यूरो, मुंबई 


इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 
(आइफा) अवॉर्ड्स का आगाज सोमवार 
को मुंबई में 'आइफा रॉक्स' समारोह के 
साथ हुआ। इस दौरान इस वर्ष के आइफा 
टेक्निकल अवॉर्ड्स की घोषणा को गई। 
राधिका आप्टे और अली फजल ने कार्यक्रम 
की मेजबानी की। यह पहली बार है जब 
आइफा का आयोजन देश में किया गया है। 
इससे पहले यह अवॉर्ड समारोह दुनिया के 
अलग-अलग देशों में आयोजित किया जाता 
था। पिछले वर्ष इसका आयोजन बैंकॉक में 
किया गया था। 

समारोह में हाल ही में तीन राष्ट्रीय फिल्म 
पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 'अंधाधुन' का 
इस अवॉर्ड समारोह में भी जलवा कायम 
रहा। इस फिल्म ने बेस्ट स्क्रीनप्ले, बेस्ट 
एडिटिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग और बेस्ट 
बैकग्राउंड स्कोर सहित चार अवॉर्ड्स जीते। 


'पद्मावत' को मिला बेस्ट सिनेमेटोग्राफी 
और बेस्ट कोरियोग्राफी अवॉर्ड 

बेस्ट स्पेशल इफेक्ट विजुअल्स और बेस्ट 
साउंड डिजाइन के लिए 'तुंबाड' फिल्म को 
अवॉर्ड दिया गया। वहीँ फिल्म 'पद्मावत' को 
बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और फिल्म के 'घूमर' 
गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवॉर्ड 
मिला। ‘बधाई हो' फिल्म बेस्ट डॉयलाग का 
अवॉर्ड जीतने में कामयाब रही। समारोह में 
कटरीना कैफ, रिचा चड्ढा, विक्की कौशल 
और अमीषा पटेल समेत कई सितारों ने 
शिरकत को। स्टेज पर नेहा कककड़, सलीम- 
सुलेमान, अमित त्रिवेदी, जस्सी गिल और 
तुलसी कुमार ने अपनी संगीतमय प्रस्तुतियों 
से समां बांधा। आइफा रॉक्स में शांतनु- 
निखिल की जोड़ी और मासूमा नामजोशी 
का एक फैशन शो भी आयोजित किया गया 
था, जिसमें अमीषा पटेल और उर्वशी रौतेला 
समेत कई हस्तियों ने रैप वॉक किया। 


स्क्रीन शॉट क 


निक के बर्थडे पर प्रियंका का रोमांटिक अंदाज 


प्रियंका अक्सर अपने पति 
निक जोनस*औरो्ञे्पनी 
तस्वीरें साझा करती रहती 
हैं। इस बार एकी ख़ास मौके 
पर उन्होंने एक बेहद प्यारा 
वीडियो निक के साथ साझा 
किया है। मौका था निकक्ष्के 
27वें जन्मदिन कार प्रियंका 
ने उन्हें सोशल मीडिया पर 
रोमांटिक अंदाज में विश 
किया। उन्होंने जो वीडियों 
साझा किया है, उसमेंचनिक के 
कॉन्सर्ट, उनके घर में खाना 
बनाने के पल, प्रियंका के 
साथ किए गए फोटोशूट्स, 
यहां तक कि दोनों की शादी के 
दौरान हुए संगीत के वीडियोज 
तक शामिल किए हैं। प्रियंका 
ने इस वीडियो के साथ निक 


जिसमें) उन्होंने कहा, 'तुम 
मेरी जिंदगी की रोशनी हो। 
तुम्हारे साथ हर दिन 
पिछले दिन से बेहतर 
होता है। तुम दुनिया की 
हर खुशी के हकदार हो। 
सबसे उदारारे ष्यारा इंसान 
होने#के लिए शुक्रिया।)अब 
तक में तुम जैसे इंसान से कभी 
नहीं मिली। मेरा बनने के लिए 
धन्यवादैह्ेष्पी बर्थडे जान, 
के लिए एक पोस्ट भी लिखी, में तुमसे बहुत प्यार कर्तीहँ। 


निक जोनस ने इसका जवाब | 
तीन दिल की इमोजी बनाकर | 
दिया। प्रियंका के इस बर्थडे | 
विश के अलावा उनका और | 
निक का एक और वीडियो _ 
वायरल हो रहा है, जिसमें _ 
निक 'दे दे प्यार दे' फिल्म के | 
गाने 'हॉली हॉली' पर प्रियंका | 
के संग डांस कर रहे हैं।निक _ 
के भाइयों जो और केविन ने . 
भी तस्वीरें साझा करते हुए उन्हें 
जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। | 


रानी लक्ष्मीबाई पर 
बनी एक और फिल्म 


झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर 
आधारित कंगना रनोट अभिनीत 
फिल्म 'मणिकर्णिका' के बाद अब 
एक और फिल्म उनकी शौर्य गाथा को 
बयां करेगी। इस फिल्म का नाम 'द 
वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी' है। ब्रिटिश 
फिल्म ' द मैन हू न्यू इंफिनिटी' फिल्म 
के मेकर्स इस फिल्म को लेकर आ रहे 
हैं। लक्ष्मीबाई का किरदार अभिनेत्री 
देविका भीसे निभा रही हैं, जो 'द मैन 
हू न्यू इंफिनिटी' में काम कर चुकी हैं। 
फिल्म का निर्देशन भरतनाट्यम डांसर 
व कोरियोग्राफर स्वाति भीसे ने किया 
है, जो देविका की मां हैं। 


अपने लकी चार्म लुक में दिख रही हैं सोनम 


फिल्म के प्रमोशन के लिए नए-नए 
तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक ओर 
जहां सितारों के मजेदार मीम्स आए 
दिन बनते रहते हैं, वहीं फिल्म 'वॉर' 
के प्रमोशन के लिए टाइगर श्रॉफ ने 
एक अनोखा तरीका अपनाया है। 
फिल्म में रितिक रोशन और टाइगर 
श्रॉफ एक-दूसरे के दुश्मन बने हैं। 
प्रमोशन के लिए फिल्म का फ्लेवर 
अपनाते हुए टाइगर ने मजाकिया 
अंदाज में एक टी-शर्ट पहनी, जिस 
पर रितिक को फिल्म 'कृष' को 
मास्क पहने हुए फोटो बनी थी। इस 
फोटो के ऊपर लिखा था, “अपने डर 
को मास्क के पीछे छुपा रहे हो ?? अब 
रितिक टाइगर को तस्वीर के साथ 
प्रमोशन का कौन-सा रंग दिखाते हैं, 
यह देखना दिलचस्प होगा। 


अभिनेत्री सोनम कपूर अपनी अपकमिंग 
रोमांटिक फिल्म “दजौया फैक्टर' की रिलीज 
को लेकरकॉफी उत्साहित हैं। फिल्म में 
वह दुलकरसलमान के साथ/दिखाई देंगी। 
इसके पहले भी दोनो#णक लड़की॥क़ो 
देखा तो ऐसा लगा में साथ नजर आ चुके 
हैं। दोनों अपनी फिल्म के प्रमोशनक्के जुटे 
हैं। खबर है कि सोनम अप्रनी इस फिल्म 
के लिए लाल रंग के अपने लकी चार्म लुक 
में दिख रही हैं। 

“दजोया फैक्टर' फिल्म अनुजा चौहान के 


फिल्म ' मन बैरागी ' का पोस्टर हुआ लांच 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 69वें जन्मदिन पर अक्षय कुमार और 
प्रभास ने उन पर आधारित फिल्म “मन बैरागी ' का पोस्टर जारी 
किया है।संजय लीला भंसाली और महावीर जैन द्वारा निर्मित 

इस फिल्म की कहानी नरेंद्र मोदी की युवावस्था को है, जब उनके 
जीवन में कई परिवर्तन आ रहे थे | अक्षय ने पोस्टर जारी करते 
हुए हुए खुशी जताई है, तो वहीं प्रभास ने लिखा, ' एक स्पेशल दिन 
पर एक स्पेशल निर्देशक द्वारा एक स्पेशल इंसान पर एक स्पेशल 


उपन्यास का रूपांतरण है। इसमें जोया सोलंकी 
की कहानी है, जो एक विज्ञापन एजेंसी 
के लिए काम करती हैं। वह 20 क्रिकेट 
विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम 
के लिए एक लकी चार्म साबित होती 
है। हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के एक 
कार्यक्रम में सोनम ने लाल रंग की साड़ी 
पहनी। इसके साथ पहने पूरी बांहों के 
एसिमिट्रिकल ब्लाउज पर सबको निगाहें टिक 
गईं। उनकी यह ड्रेस सोशल मीडिया पर काफी 
तारीफ हुई । 


फिल्म | जन्मदिन की शुभकामनाएं सर । फिल्म का पहला लुक प्रस्तुत करके बेहद खुश हूं। 
यह प्रधानमंत्री की अनसुनी कहानी है, जिसका निर्देशन संजय त्रिपाठी ने किया है।' फिल्म 
की रिलीज तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। 


